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"ei पुरुष का सहचरेर्व एक स्वाभाविक आवश्यक एं ` | 


. उपयोगी बात दै । यह प्रचलन सृष्टि के प्रारंभ काल से ही चला 


जआयां है और अन्त तक चलता रहेगा। यह संह्चररव आमतौर | 


SAMA दर एक वयस्क स्री qus को स्वीकार करना पढ़ता है [ 
CRI णे TERN 
“दोगई हैं जिनके कारण देखा जाता है- कि:ख्ी पुरुष आपस सें 


उतने: संतुष्ट-नहीं रह पाते जिससे सहचरत्व का सच्चा सुख 


"mw किया जासके। पिछले दिनों तों यह विकृतियां इतनी : 


-farn होगई थीं कि लोग उससे ऊबने लगे, उसमें दोष देखने 
लगे ओर उससे प्रथक रहने की बात सोचने लगे। घर्म संच 
zw यह प्रश्न पहुंचा और जहां तहां ऐसी विचारधारा प्रकार 


::कीजाने लगी जिससे प्रहस्थ बनना एक प्रकार की निर्वलवा, ^ 


“गिरावट सममी जाने लग़ी। . अहृस्थ बनना नरक का साग, है 


और घरवार को छोड़ बाबाजी बन जाना स्वगे का रास्ता है यह 


«विचारधारा हमारे देश में पिले दिनों अधिक पनपी । फल. 
स्वरूप चरासी लाख साधु हमें इधर उधर फिरते ननर आते हैं। . 


_ हमें मालूम है कि उपरोक्त, विचार धारा गलत हे, हम : | 


जामते हैं कि प्रहस्थ और सन्यास दोनों equa [ओं में समान 
रूप से आत्मोन्नति की जासकती है । प्रस्थ धर्म का उचितरीति 
से पालन करने से भी. मनुष्य योग के फल को प्राप्त कर सकता 
है और स्वर्ग एवं मुक्ति का अधिकारी बन सकता है | इस तथ्य 
के ऊपर इस पुस्तक मैं प्रकाश. डाला गया है। हमें आशा है 
कि यह पुस्तक पाठकों को पारिबारिक जीवन का सुख ' तथा 
“आत्मिक आनंद उपलब्ध कराने में सहायक होगी [ms 
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अनेक प्रकारे की ऐसी faro frat पैदा | | 


meer | Y | 


| ६ योग ? फा अर्थ हे- > जोडू A मिलना ? | मनुष्य की. 
. साधारण स्थिति ऐसी होती है जिसमें वह अपूणे होता है | इसे - 
, अपूर्णेदा को.मिटाने के लिए वह. किसी दूसरी शक्कि के साथ 
| अपने आपको जोड़कर अधिक शक्ति का संचय करता हैं, 

| अपनी सासथ्य बढाता.हे ओर उत सामर्थ्य के बल से agar. 
| को दूर कर पूणेवा की ओर वीत्र गति से बढ्ता जाता है, यही 
| योग का उद्देश्य दै। उस उद्देश्य को पूर्ति के लिए हठयोग, 


| | राजयोग) जपयोग, लययोग, मन्त्रयोग, तंन्त्रयोग, अयोग; ` 


| ज्ञानयोग, कसेयोग, स्वरयोग, ऋजुयोग, महायोग, कुंडलिनी 


"योग, बुद्धियोग, समत्वयोग, ध्यानयोग, प्राणयोग, सांख्ययोग, 
जड्योग, सूयेयोग, चन्द्रयोग, सदज्ञयोग, प्रणवयोग, निद्ययोग, 
"आदि ८४ प्रसिद्ध योग और ७०० अप्रसिद्ध योग BU इन 
(बिभिन्न योगों की कार्यप्रणाली, विधि | 

“पद्धति एक qat से बिलकुल भिन्न दै 


b 


तो भी इन सबकी e 


में एक ही तथ्य काम फर रहा है । माध्यम सबके अलग अग _ 


तत्व अहण किया जाता, _ 
' है। तुच्छता से महानता कीःओर, अपूर्णता से पूणैता की गोरे. 


| € पर उन समी माध्यमों द्वारा एक ही 


। असत्‌ से सत्‌ की ओर, तम से प्रकाश.की ओर, चय घे. अमृतः 


की खोर, जो प्रगति होती, है. उसी का नाम योग है। "HTC 


e^t 


आत्मा का परमत झोत्मा घननेःको प्रयत्न ही योग है। यह 


RUA 
प्रयत्न Refaat R गि के A. 


RT ptem <. 


व्यवस्था और साधना? 


(४) 


एक ही स्थान तक पहुंचने के लिए विभिन्न दिशाओं से 
विभिन्न मार्ग होते हैं, आत्म विस्तार के भी अनेक मागे हैं। 
इन मार्गों में स्थूल दृष्टि से भिन्नता होते हुए भी सूक्ष्म इष्टि से 
gd रूपेण एकता हैं। जैसे भूख. बुकाने के लिए कोई 
रोटी, कोई चावल, कोई दलिया, कोई मिठाई, कोई फल, कोई 
मांस खाता है। यह सब चीजें एक दूसरे से बिलकुल एथक 
प्रकार की हैं तो भी इन सब से “भूख सिटाना” यह एक ही 
. उद्देश्य पूर्ण होता दै । इसी प्रकार योग के नाना रूपों का एक 
ही प्रयोजन है--आत्म भाव को विस्टुद करना--ठुच्छता को 
महानता की पूछ के साथ बाँध देना । 


अनेक प्रकार कै योगों में एक योग “गृइस्थयोग” भी 
है.। गंभीरता पूर्वक इसके ऊपर जितना ही विचार किया जाता 
है यह उतना ही अधिक महत्व पूर्ण, सर्व सुलभ तथा रचलद 
शम साध्ये है । इतना होते हुए भी इससे प्राप्त होने वाली जो 
' सिद्धि है बह अन्य किसी भी योग से कम नहीं वरन्‌ अधिक 
ही है। प्रहस्थाश्रम अन्य तीनों आश्रमां की पुष्टि ओर बृद्धि 
करने चाला दे, qut शब्दों में यों कहां जा सकता हे कि 
Sur, वानप्रस्थ ओर सन्यास यह तीनों ही आश्रम TAN- 
भ्रम को व्यवस्थित और सुख शान्तिमय बनाने के लिए हैं । 
ब्रह्मचारी इस लिए त्रह्मचये का पालन करता है कि उसका 
भावी प्रस्थ जीवन शक्तिपूण और समृद्ध हो। वानप्रस्थ ओर 
सन्यासी लोग लोक हवित की साधना करते हैं, संसार को 
अधिक सुख शान्ति मय बनाने का प्रयत्न करते हैं । {यहद Wie 
छर “संसार” क्या है! दूसरे शब्दों में ग्रहस्थाश्रम ही है। - 
` dig थाश्रम एक ओर--और ser आश्रम दूसरी ओर--यह 
दोनों aa? बराबर हैं यदि ग्रेइस्था्रम फी व्यबस्था (y 
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(x) 
ज्ञाय तो अन्य didt आश्रमों की शु दी सम्झिए । 


भ्रहस्थ धर्म का पालन करना qat के अनुसार 
qg का आवश्यक siaa है। लिखा है कि--संतान के बिना 
पितर नरक को जाते हैं, उनकी सदूगति नहीं होती । लिखा है 
कि--संतान उत्पन्न किए बिना पिए ऋण से छुटकारा नहीं 


मिलता कहते हैं कि-जिसके संतति न दो उसका प्रात्काल . 


मुख देखने से पाप लगता है । इस प्रकार के और भी अनेक c 
मन्तव्य हिन्दू घर्म में प्रचलित हैं. जिनका तात्पर्यं यह है कि 
ग्रहस्थ घर्म का पालन करना आवशयक है । इतना जोर क्यों 
दिया गया है? इस बात पर जब तात्विक दृष्टि से गंभीर विवे- 
चना की जाती है तब प्रकट दोता है कि प्रदस्थ धर्म एक प्रकार 
का योग साधना है जिससे आत्मिक उन्नति होती है।खर्ग मिलता 
है, मुक्ति प्राप्त होती है और जहा निर्वाण की सिद्धि मिलती है. 
प्राचीन समय में अधिकांश ऋषि uer थे। बशिष्ठजीके सो. 
ga थे, अन्नि जी की ख अनुसूया थीं, गौतम की पत्नी अहिल्या 
थीं, जमदग्नि के पुत्र परशुराम थे, च्यवन की खी सुकन्या थी, 
eurem की दो खी गागी और मैत्रेयी थी, लोमश के पुत 
` अङ्गीत्रषि थे । वृद्धावस्था में सन्यास लिया हो यह बात दूसरी 
है परन्तु प्राचीन काल में जितने भी ऋषि हुए dd प्रायः सभी . 
spur रहे हैं। प्रहस्थ में ही उन्दने तप किये हैं ओर ब्रह्म Raq 
पाया है । योगिराज कृष्ण और योगेशचर शंकर दोनों को ही इस 
ग्रहस्थ रूप में देखते हैं । प्राचीन काल में बाल रखाने, नंगे बदन. 
` इहने,.खड़ाऊ पहनने, एगछाला बिछाने का. 'याम-रिवाज था, 
` चनी आबादी न होने के कारण छोटे गांव और छोटी कुदियां 
होती थीं। इन चिन्दाँ फे आधार पर ग्रद्दस्थ ऋषियों | को s&- 
त्यागी मानना अपने चञ्ञान का प्रदशोन करना दै। _ 


शी ह à z ४ : 
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आत्मोन्नति करने के लिए ser धर्म एक प्राकृतिक, 
स्वाभाविक, आवश्यक और सवे सुलभ योग है।` जत्र तक 
.जड़का-अकेला रहता है तब तक उसकी आतम भावना का 
ATI छोटा रहता हे । बह अपने हो खाने, पद्दनने, पढ्ने, 
खेलने. तथा प्रसन्न रहने की सोचता है.उसका काये क्षेत्र अपने 
आप. तक ही सीमित रहता है । ज्ञब विवाह दोजाता है तो ug 
दायरा बढ़वा है, बह अपनी det की सुख सुविधाओं के बारे में 
-सोचने लगता है, अपने खच और सी पर प्रतिबन्ध लगाकर 
पत्नी की आवश्यकता पूरी -करता है, उसकी . सेवा. सहायता 
ओर प्रसन्नवा में अपनी शक्तियों को खर्च करता है। कहने का 
तात्पर्यं ag कि आत्म भाव की सीमा बढ़ती है, एक से बढ़कर 
दो वक qedar फेलती:है । इसके बाद एक छोटे शिशुः का 
जन्म होता है.इस बालक की सेवा शुभ्र बा. और : पालन पोषण 
में. निखाथ भांत्र,से इतना सनोयोग:लगता है “कि अपनी.-निजी 
सल सुविधाओं का ध्यान मनुष्य भूल जात्रा है : और बच्चे की 
सुविधा का ध्यान रखता है ।.इस प्रकार बह-सीमा दो से बढ़कर 
तीन होती है.। क्रमशः यह-मर्यादा बढ़ती है। पिता कोई: सघुर 


"t 


À Qum लाता है.तो उसे खुद नहीं. खाता बरच. wg) बांट 


| r&y खुद कठिनाई में रहकर भी. बालकों की तन्दुरुस्ती;शिच्ता 
२ प्रसज्ञता का. ध्यान रखता है । दिन दिन खुद गर्जी:के ऊपर 
अ कुश लगाता जादा है, आत्म संयम सीखता जाता है और 


स्री, पुत्र, सम्बन्धी, परिजन आदि में. अपनी snaar बढ़ाता ` 


जावा है| करमशः आत्मोन्नति की ओर चलत! जाता है। . 
भगवान मनु का कथन है. क्रि-“ पुरुष, उसकी पत्नी और 
सन्तान मिलाकर. एक “पूरा, मनुष्य? होता है iva तक, यह 


सब नहीं होता तब तक. बह. अपकचरा, अधूरा और: खंडित ` 


ags दै। जैसे पर शिक TANCA किए बिमा) कालेज में 


ब“ र f 


Se 7 ^ 
or 


ic ( 9) 
प्रवेश महीं हो'सकता, उसी प्रकारं er की शिक्षा पाए, विनां 
जानप्रस्थ सन्यास आदि में प्रवेश करना कठिन हे। आत्मीयता .. 
का दायरा क्रमशः ही बढ्ता हे । अकेले से, पति पत्नी दो में, फिर 
बालकं के साथ तीन में, कुटुम्ब d, सम्बन्धियों में, पड़ोसियों 
में, गांव, प्रान्त; प्रदेश, राष्ट्र, विश्व में यह . ऑत्मीयता क्रमशः 
बढ़ती है, आगे चल कर सारी मनुष्य जाति में आत्मभांबफेलता S 
है फिर पशु पत्तियों में,कीट पतंगों. में, जड़ चैतन्य में ग्रह आत्म- 
भाव विकसित होजाता है । जो प्रगति एक स बढकर दो: में, qt 


जाता है। 
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: e 
दृष्टिकोण का परिवतेन । 

“इस घात कौ भली प्रकार समझ रखना चाहिए कि योग. 
फा अर्थ अपनी तुच्छता, संकीणंता को महानता, उदारता और 
विश्यवन्धुत्व में जोड़ देना है । अर्थात स्वार्थ का परिशोधन करके 
उसे परमाथे बना लेना है । इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये असंख्य 
प्रकार के योगों की साधनायें की जाती हैं उन्हीं में से एक प्रहस्थ 
योग की साधना है । अन्य साधनाओं की अपेक्षा wg अधिक 
gaa और खाभाविक है। इसलिये आचार्यो ने ग्रहस्थ योग 
का दूसरा नाम खज योग भी रखा है। महात्मा कबीर ने 
अपने पदों में सहज योग की बहुत चचां और प्रशंसा की है । 


किसी वस्तु को समुचित रीति से उपयोग के पर बह 


साधारण दोते हुये भी बहुत बड़ा लाभ दिखा देती है और कोई 
वस्तु उत्तम EN हुए भी यदि उसका दुरुपयोग किया जाय तो वद्द 


- हानिकारक हो जाती दै। दूध जैसे उत्तम पौष्टिक पदार्थ को भी 


यदि अविधि पूर्वेक सेवन किया जाय तो बह रोग और ug का 
कारण वन सकता है इसके विपरीत यदि जहर को भी उचित 
रीति से शोधन मारण करके काम में लाया जांय तो वह असत 
के समान रसायन.का काम देता हे । ग्रहस्थाश्रम के संबंध में 
भी यही बात है यदि उचित दृष्टिकोण के साथ आचरण किया 
जाय तो प्रहस्थाभ्रम में रहते हुए भो ब्रह्म निवाण प्राप्त किया जा 
सकता है जैसा कि अनेक ऋषि महात्मा योगी और. तपखी . 
पूथेकाल्ष में प्राप्त कर चुके हें । आज कलल sued को दुख 


 चिन्का-रोगाळोक,ळा!थि व्याधि; vlc siae i अधिक 
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देखा जाता दे इससे ऐसा अनुमान न लगाना चाहिए कि इसका 


कारण प्रहस्थाश्रप्त B, ag तो मानणिक विकारों कार ङुविचार | 
ओर कुसंस्कारो का फज्ञ दै | दूषित मनोवृत्तियों के कारण हर 


एक आश्रम में, हर एक वर्ण में, इर एक. देश में ud ही. संकर 


दुख उपस्थित होंगे। इसके लिये वेचारे ग्रहस्थाश्रम को qu 


देना वेकार हें। यदि we वास्तब में ही दूंपित, Gd या तुच्छ 


.. होता तो संसार के महापुरुषों, अवतारो और. युग निर्माता 


A इससे अपने को अलग रखा होता, किन्तु इम.देखते हैं विश्वा 


. s मद्दानता का करीब करीब ,समस्त इतिहास ARNAR क्‌ 


घुरी पर केन्द्री भूत होरद्दा दे! या 

आत्मीयता की उन्नति के लिए अभ्यास करने का संत्रसे 
अच्छा स्थान अपना घर हे! नट अपने घर के आंगन में कल! 
खेलना सीखता हे! बालक अपने घर में खड़ा होना ओर चलना 
फिरना सीखता हे योग की साधना भी घर से ही आरम्भ होनी 
चाहिए | प्रेम, त्याग ओर सेवा का अभ्यास करने के लिये 
आपने घर का चेत्र सब सें अच्छा हे। इन तरवां का प्रकाश 
जिस स्थान पर पड़ता है बही चमकने लगता EI जब तक 
आत्मीयता के भावों की कमी रहती हे तब तक ei के प्रति 
gula, घृणा, क्रोध, उपेक्षा के भाव, रहते € किन्तु जब अपने 
पन के विचार बढ़ने लगते हैं. तो हलके qs की चज भी बहुत 
सुन्दर दिखाई पड़ने लगती हैं । माता eqq बच्चे के प्रति 
आत्म भाव रखती हे इसलिए यदि बह लाभदायक न होतो 
भी उसे भरपूर खरे करती दे, पदिन्नवा पत्नियों को अपने काले 


* के 


कलूटे और दुगु णी पति को भी इन्द्र std सुन्दर और बृहस्पति 


जैसे गुणवान लगते EI 
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हैं और मागते ज्यादा E । हमें चाहिए कि दें बहुत भर बदला. ` 
'क्लिकुल न मांगें या बहुत कम पाने की आशा रखें । इस नीति 
को भहण करते ही हमारे आस पास के सारे झगड़े मिट जाते 
GA आत्मीयता को महान साधना में aga होने बाले की 
अपना दृष्टिकोण देने का--याग और सेवा का बनाना पड़ता 
दवै। थाप प्रेम. की उदार भावनाओं से अपने अन्तःकरण को 
परिपूर्ण कर लीजिए ओर समे संबंधियों के साथ त्याग एवं 
सेवा का व्यवहार करना आरम्भ कर दीजिए | कुड ही gait 
के उपरान्व एक चमरकार हुआ दिखाई देने लगेगा। अपना 
छोटा सा परिवार जो शायद aga दिनों से कलह थोर mus 
छां घर बना हुआ हे--सुख शान्ति का खगे ;दीखने लगेगा । ' 
siit आत्मीयता की प्र म आवनाऐ' परिवार के--झास पास 
के-लोगों से टकरा कर अपने पास वापिस लौट थादी है 
' और वे आनन्द की भीनी भीनो सुगन्धित फुहार से छिड़क कर 


' सुरमाये हुए अन्तःकरण को हरा कर देती हैं। 


माली अपने ऊपर जिस बगीची की जिम्मेदारी तेवा e 
खसे हरा भरा बनाने सर सब्ज रखने का जी जान से प्रयक्न 
करता है। यह्दी दृष्टि कोण एक सद्‌ प्रहरथ का होना चाहिए। 
"SU अनुभव करना चाहिए कि परमात्मा ने इन थोडे से. पेड़ों 

'को खींचने, खाद देने, संभालने और . रखवाली करने का भार 
“विशेष रूप से मुझे दिया हे A याँ तो समस्त समाज भोर समस्त 
“जगत के प्रति हमारे बहुत से कतेव्य हैं, परन्तु इस छोटी बगीची 
- का भार तो विशेषरूप से अपने ऊपर रखा हुआ ài अपने 
“परिबार के हर एक व्यक्ति को खस्थ रररे, शिक्षित घनाने, 
` सद्गुणी सदाचारी भोर चतुर बनाने की पूरी पूरी जिम्मेदारी 
: अपन अपर समझते हुए, इसे ईरचर की आज्ञा कापालत मानते. 
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हुए अपना उत्तरदायित्व प्रा करने का प्रयत्न करना चाहिए? 
अपने परिवार के सदस्य भो परमार्थे, पुण्य, लोक सेवा, इश्वर. 
प्रज्ञा से किसी प्रकार कम नहीं दै । | | 


` सार्थं और परमार्थ का मूल बीज अपने मनोभाव, दृष्टि. 
कोण के ऊपर निभेर हे । यदि पत्नी छे प्रति अपनी नोकरनी, 
दासी, सम्पत्ति, भोग सामिम्री aum कर अपना सतलब गाठते, 
सेबाऐ' लेने. शासन करने का भाव हो तो यह भाव दी स्वार्थ, 
नरक, कलह, भार, दुख की ओर लेजाने बाला है। यदि उसे 
अपने daaa का एक सुरभ्य सरस yu समझ; कर उसकी 


` सोत्बिक लाग सय सेवा का, पुनीत उदारता मय प्रम का; भाक: 


हो, अपने स्वार्थ की अपेक्षा उसके खार्थ को महत्व देने काः 
भाव हो तो यह भाव ही दाम्पत्ति जीवन को पत्नी सान्निध्यः 
` को परमाथे, सगे, सह ओर आनन्द का घर बनाया जा aqar 
हे देना कम और लेना ज्यादा” ag नीति मंगडे की, पाप की? 
कटुवा की, नरक की जड हे । 'देना ज्यादा ओर लेना कम से 
कस” यह नीति-प्र सम, सहयोग, पुण्य, और खर्गे की जननी 
है । बदला चाहने, लेने की, स्वाथे साधने, सेवा कराने की स्वार्थे 
. दृष्टि से यदि पत्नी, पुत्र, पिता, भाई, भतीजे, माता, भूआं, 
-'बहिन, को देखा जाय तो यह सभी बड़े स्वार्थी, up gi, 
TA, उपेक्षा करने वाले, उह ड दिखाई देंगे, उनमें एक से एक 
बढ़ी बुराई दिखाई पढ़ेंगी ओर ऐसा लगेगा मानो अद्ृस्थ di 
सारे दुखों सार्थो और पापों का केन्द्र है।. कई व्यक्ति अहस्थी 
. पर ऐसा ही दोष लगाते हुए कुंदृते रहते हैं, खिन्न रहते हैं एक 
घर छोड़ कर भाग खडे होते EI असज में यह दोष परिवारः 
बालों का नही वरन्‌ उनके अपने दृष्टिकोण का दोष दै) disp 
चंस्मा quse tie usse adt ren bet दे! 
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प्र्येक मनुष्य अपूण दै, बद अपूर्णता से पूणेठा की ओर 


~ 


यात्रा कर रहा है । ऐसी दशा में यह आशा नहीं रखनी चाहिए. 


कि हमारे परिवार के सघ सदस्य स्वगे के देवता, हम 
आज्ञ'नुधरवी होंगे । जीव. अपने साथ जन्म जन्मान्त 
संस्कारों को साथ लाता है, यह संस्कार धीरे धीरे um प्रत्यत्न 
पूर्वक बदले जाते हैं, एक दिन में उन सघ का परिवर्तन cam 
हो सकता, इसलिए यह आशा रखना अनुचित a f पिचाई 
atit पूर्ण तया हमार आज्ञानुवतों दी होंगे | उनकी चु eut RI 
सघारने में, उन्हे, थागे बढ़ाने सें, उन्ह, सुखी बनाने में ७ E. द 
आप करने का अभ्यास डालना चाहिए | अपनी श 
पर्ति से सुखो होने की आशा करना इस संघार एक 


आच मांग करन है । दूसरे लोग हमारे लिये यह करे”, परिवार . 


वाले इस प्रकार का हमसे.व्यवद्दार करे, इस घात के अपर 
अपनी प्रसन्नता.को केन्द्रित करना एक. बढी भूल हे इस भूल 

क्रो जों लोग करते हैं उन्हें प्रहरथ के आनन्द से प्रायः qaa 

p वित रहना पड़ता दै । a 


स्मरण रखिए WEST का पालन करना एक प्रकार E> 


योग कौ साधना करना दै । इसमें परमार्थे, सेवा, प्रेम, सहा- 
यता, त्याग, उदारता और बदला पाने की इच्छा से विसुखता, 


यही दृष्टि कोण प्रधान है । जो इस दृष्टि को धारण किये हुए ह्वै . 


. बह नराह्मो स्थिति में है षह घर में रहते हुए भी सन्यासी दे ।' 


- 


र 
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प्रहरथ आश्रम की निन्दा करते हुए कोई कोई सञ्जन ऐसा . 
कहते हुए सुने जाते हैँ कि--“घर प्रहस्थी में पड़ना माया के 
थंधन में फॅँएना है o उनकी इछि में घरं ग्रहस्यी माया का 
पिरारा है और चिना ग्रहस्थी रहना खग की निशानी है | परंतु . 
बिचार करने पर प्रतीत होता है कि उपरोक्त कथन कुछ विशेष 
. महत्व का नहीं है! कारण यहं छै कि माया का वंघन बाहरी 
` qa या बाहरी मनुष्यों में नहीं दरन्‌ अपनी मनोवृत्तियाँ में: 
है यदि मन अपवित्र है, काम, कोष, लोभ, मोह से भरा हुआ 
है तो जो बातें प्रस्थ में होती हैं वही सन्यास में घर से बाहर . 
सी होसकती दै ! हमने देखा है कि बहुन से बाबाजी . कहलाते : 
वाले महाराज भिक्षा माँग साँगकर धन जोडते हें, मरने पर 
उनके पास प्रचुर घन राशि निकलती है हमने देखा है कि 
गृह-विद्दीन लोगों की इन्द्रियां भीं लोलु ग होती हे । शव्द रस रूप 
गंध स्परे में वे लोलुप रुचि प्रकट करते हैँ, उनके आकषण से . 
आकर्षित होते हैं | अपनी aerei से- कुटी, वस्न, पुस्तक, पात्र . 
शिष्य, साथी आदि से-ममता रखते हे । ul सब बातें ही , 
दूसरे रूप में ग्रहस्थों में होती हैं । 

वेराग्य, त्याग, विरत्तिश इन महातत्वा का सीधा. संबंध c 
अपने quisi से हे । यदि मात्रनाए' सङ्कीण हो, कलुषित ह 
स्वाथेमयी हों तो चाहे जेवी उत्तम सात्विक स्थिति में was 
क्यों न रहे मन का विकार वहां भी पाप की दुराचार की स्पष्टि ` 


करेगा । यदि भावनोऐ' उदार एवं उत्तम हैं वो अनमिल आर | 


अंनिष्ट कारक स्थिति में भो मनुष्य पुण्य एवं पवित्रता .उत्पन्न 
करेगा । मद्दारमा इमर्सन कहा करते थे कि “सुमे नरक में 
भेज fpecies tug अपने CRISE बना कब (2 . 


eS ta. 
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'बाल्वविक सल यही है,हर आदमी अपनी भीतरी स्थिति का प्रति- 
बिम्ब दुनियां के दर्पण में देखता दै । यदि उसके मनमें माया हे दो 
'घर; बाहर, घन, अरण्य, मंदिर) खर्गे सब जगह माया ही माया 
है, माया के अतिरिक्त और कु ही नहीं। यदि मन साफ है. | 
fagh प्रेस, ओर परमार्थे की दृष्टि है तो घर.का एक कोना 
fte तपोवन से किसी भो प्रकार कम न रदेगा। राजा जनक 
श्रुति अनेकों ऋषि ऐसे हुए हैं जिन्होंने प्रदस्थाश्रम में रहने 


की खाघना की है और परम पद पाया है । - 
` वीरता आगने में नहीं, वरन्‌ लड़ने में है । यदि महस्था- 
श्रम में अधिक कठिनाइयाँ हैं तो उनसे डरकर दूर रहना उचित 
नहीं। पानी.में घुमे बिना तेरना कैसे सीख जायगा ? कोई 
व्यक्ति यह कहे कि में अखाड़े में जाकर व्यायाम करने ची 
कठिनाई में नहीं पड़ना चाहता, परन्तु पद्लवान बनना चाइता 
हृ. तो उसकी यह वात घालकों जैसी अनगढ्‌ होगी । कामं, 
WW, लोभ मोह छे दाव घातों को देखना, उनसे परिचित 
होना, उन से लड्कर विजय प्राप्त करना इन्हीं सब अभ्यासो d 
लिए वर्णाश्रम धर्म के तरबर्देश आवार्य जे महृस्थाश्रमको सर्च C 
iu, सर्वोपरि आश्रम बताया है ! सम्पूण देवरद नादि राजर्षि 
- इसी महान्‌ शुद्द में से उत्पन्न और विकसित हुए हैं। जरा 
. कल्पना तो की जिए-यदि ngu घ,-जिसे निबुद्धि लोग माया _ 
या बन्धन तक SÉ बढते B-a होता ठो राम, कृष्ण, बुद्ध, ईसा 
JEA, गान्धी कहां से आते ? सरीता, सावित्री, equat . 
सदला, icm UM S सतियों का चरित्र wl ` : 
` सुन पड़त। ? इतिहास à एवो पर जगमगाते हुए उज्ज्वल हीरे | 
किस प्रकार दिखाई ते PRI HS बित वक quer 
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उनका पिता दै । पिता को -बन्धन कहना, नरक waren mu 
SEXT एक प्रकार की विवेक द्वीनता दै। | | 
उत्तर दायित्व का भार पड़े बिना कोई व्यक्ति वाश्तविक/ 
गम्भीर, जिम्मेदार ओर भारी भरकम नहीं होता। अल्हह 
बछेड़े .बहुत कूदते फॉरते और दुलत्तियाँ उद्दाते हैं परन्तु wu 
कंघे पर भार पड़ता है तो बड़ी सावधानी से एक एक कदम 
रखना पडता है । हाथी. जब गहरे पानी में धेसता है तो अपना 
एक पेर भली प्रकार जमा लेता दे तब दूसरे को आंगे रखता 
है। उसकी सारी सावधानी और होशियारी उस समय: ऐके 
स्थान पर केन्द्रोभूत होजाती है। 'जिस चित्तवृत्ति को? एकाग्रता 
` को, पातळजलि ने योग बताया दै बह एकाग्रता कोरी बातूनी 
'जसाबन्दी से नहीं आती, उसके लिये एक प्रेरणा, : जिम्मेदारी) 
चाहिए । . ग्रहस्थाश्रम का बोक पड़ने पर मनुष्य जिम्मेदारी की 

; ओर कदम बढ़ाता है। अपना और अपने .परिवार.का Sim . 
पीठ पर लादकर SH चलना पड़ता है. इसलिये. उच्छ'खलता 
को छोड़कर वद जिम्सेदारी अनुभव करता है ।. यह जिम्मेदारी - 
. ही आगे चलकर विवेकशीलता में परिणत दो जाती हे । राज्ञा 
को एक साम्राज्य के सञ्चालन की बागढोर हाथ में लेकर :जेखे 
- सभल संभलकर चलना पड़ता हे WU दी. एक सद्गहस्थ -को 
: पूरी दूरदशिता, विचारशीलता सहनशीलता और आत्म संग्रम 
` के साथ अपना हर.एक कदूम उठाना पड़ता हे! चाबुक सबार 
जैसे घोड़े को अच्छी चाल चलना सिखाकर उसे हमेशा के 
लिये बढ़िया घोड़ा बना देता हे चेते ही महस्थ घम. की ठोक 
पीटकर XE मीठे अनुभव कराकर एक मनुष्य को आत्म ` 
7 संयमी, दूरदर्शी गन्भीर, एवं स्थिर चित्त बना देता हे. । यह सब 
am LO UR ME Wii: Sic Bin AARTS २4 छाती a 
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द्वयं अलंग हो जाता हे dS ही गृहस्थ की डाल से चिपका 
` हुआ. मनुष्य घीरे धीरे आत्म निंगूइ और आत्म त्याग की शिक्षा 
पाता रहता हे और अन्वतः एक प्रकार का योगी दोजारा हे । 
faan लालसा. तृष्णा, लोलुपता, मदान्वता, अविवेक 
nf बातें xus हैं.यदद बुरी बातें गृहस्थ आश्रम में भी दो 
'सकती हैं और अन्य आश्रमों में भी । इसलिये आश्रम anta 
धोग्य नहीं वरन्‌ अपनी कुवासनाऐ' ही त्यागने योग्य हैं। 


` ग्रहस्थ धर्म तुच्छ नहीं है 
प्रह्मचये श्रत.का पालन बहुत ही उत्तम, उपयोगी एवं 
' लाभदायक. साधना हे । यह. शारीरिक और मानसिक दोनों हो 
:इृष्टियों से हितकर हे । जो जितने अधिक समय तक ब्रह्मचारी 
“दह सके उसके लिये उतना ही अच्छा हे। साधारणतः. लड़कों 
* को कम से कम २० वषे तक ओर लड़कियों को १६ वर्ष तक ती 
: ब्रह्मचारी अबश्य ही रहना चाहिये। जो अपने मन को बश में 
` TA सकं वे अथिस समय तक रहे । 

` _ ब्रह्मचये मै मानसिक. संयम प्रधान हैं। यंदि qn 
` Wrei में भटकता रहे ओर शरीर को इठ पूर्वक संयम में रखा 
- जाय तो उससे लाभ के जगह पर हानि होती हे। शारीरिक 
काम सेवन से जितनी दानि हे उससे कई गुनी हानि मानसिक 
: असंयंम से हे । वोईँपात की क्षति आसानी से पूरी हो जाती हे 
. परन्तु मानसिक विषय चिन्तन से जो उत्तेजना पैदा होती है 
, Wü" quu ual m ये रुपं की तरह क्र द्ध द्दोकर 

र. अपेन छेईने were eq | | करतो [à 
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मनोविज्ञान शाख के यशस्त्री आचाये डाक्टर SUUS, 
डाक्टर राईन) डाक्टर डने प्रश्वति विद्वानों का सत दै कि वास- 
माये कुचली जाने पर सुप्त मन फे इसी कोने में एक बड़ा घाव 
` ज्ञेकर पड़ रहती दे ओर जब अवसर पाती हूँ. तभी भयानक 
शारीरिक या मानसिक रोगों को उत्पन्न करती हैं। उनका कहना 
है कि पागलपन, qal, सुगी, उन्माद, भम, नाड़ी संस्थान .का 
विक्षेप, अनिद्रा, कातरता आदि अनेक रोग वासनाओं. के 
अनुचित रीति से कुचले जाने के कारण उत्पन्न दोते हैं । . इस- 
लिये naad फो पद्दली शते 'मन का स्थिरता? मानी गई ÈI 
जिनका मन किन्ही उत्तम विचारों में निम्न रहता H विषय 
giaa की ओर जिनका ध्यान दी नहीं जातां.या जावा ददे वो 
तुरन्त ही अरुचि ओर घृणापूर्वक «ui दट आता दे वे दी 
्रह्मचारी दै । जिनका मन वासना में भटकता दे, चित्त पर जो 
काबू रख नहीं पाते उनके शारीरिक त्रद्मचये को चिडम्वना दी 
कद्दा जासंकता दे। TC COSI 

किसी खोत में से पानी का प्रवाद् जारी दो किन्तुडसके ` 
agia के मार्ग को रोक दिया. जाय तो वह पानी जमा होकर 
किसी दूसरे मागे से फूट निकलेगा । मन से विषय चिन्तन और 
घाहर से त्रह्मचर्य wg भी इसी प्रकार का कार्य है। मन में 
बासना उत्पन्न धोने से जो उत्तेजना पैदा दोती दै wu फूट निक- 
क्षने के लिए कोई न कोई मार्ग दृ ढती हे । साधारण मागे बन्द 
होता है तो कोई और मागे बना कर बह निकलती दै। ug 
नगा मार्ग अपेक्षा कृत बहुत खतरनाक ओर हानिकारक सावित, 
Qali ` do: रक 

संसार भर की जन गणना की रिपोर्टा का अवलोकन 


करने sag gan ओर ती झधिक स्पष्ट कप से प्रकट हो जावी 


| (C12 } 


ta विबादित ली पर्यो की प्रतिशत जिउनी युथ दोवी È 
वियया या घिघुरों की झ॒त्यु को wg प्रायः उससे sda - | 
रहता दै । मोटी दृष्टि से देखने पर विवाहितों की जीवनी शि 
अधिक और अविवाहितों की कम खर्च होती है इससे बिवा- 
(इदो: को अल्पायु और रोगी रहने की संभावना प्रतीत होती 
- है परन्तु होता इसका ठीक उलटा है। विवाहित लोग संभोग 
ज्ञन्य.छय, बालकों का भरण पोषण, अधिक चिन्ता तथा जिम्मेः 
` दारी आदि के भार को खींचते हुए भी जितनी आयु ओर निरो- 
यता प्राप्त करते हे, अविवाहित लोग उतनी भी नहीं कर पाते । 
इसका एक सात्र कारण वासना की अतृप्ति से Seu हुआ 
मानसिक उद्दोग है । यह उद्देग बड़ा घातक होता है उसको 
विषाक्त ज्वाला से सारे जीवन तत्व भीतर ही भीतर जल NW 
ज्ञाते हैं। चित्त हो अस्थिरता और अशान्ति के कारण कोई 
कहने लायक महान काय भी उनसे संपादित नहीं होपाता, कोडे. 
बड़ी सफलता भी नहीं मिल पाती | इस प्रकार fagi की 
अपेक्षा यहः अविवाहित अधिक घाटे. में रहते E । | 
पाठकों को हमारा आशय सममेने में भूल न छरनी 
. चाहिए । हम ward की अपेक्षा विवाहित जीवन को अच्छा 
. खताने का प्रयत्न नद्दी कर रहे हैं। Haud एक अत्यन्त उपयोगी | 
गर हिव कर araar है इसके लाभो की कोई गणना नही हो 
सकती । इन पंक्तियों में हम mafaa असंयम अर विवाहित 
जीवन की तुलना कर रहे हैं। जो व्यक्ति gad की सांघना 
में अपने को समर्थ न पावे जो मानसिक वासना पर काबू न 
रख सके उनके लिए यही उचित हे कि विवाहित जीवन 
उयतीत करे । होता भी ऐसा ही है डो में से निन्यानवे आदमी 


azea जीवन बिताते 8 । इस स्वाभाविक quar में कोई अतु” 
faa धात भी नही है-। 
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यह लोचना उचित नहीं कि प्रहस्याभ्रम में af है 
आध्यात्मिक उन्नति नहीं होसकती आत्मा को कचा उठा कर 
परमात्मा तक लेजाना यह पुनीत झास्मिक साधना शस्तःकरण् 
फी-भीतरी स्थिति से संबंध रखती है। बाह्य जीवन से इसका 
कुछ भी संबंध नहीं हे । जिस प्रकार ब्रह्मचारी, थानप्रस्थ चा 
सन्यासी झात्म साधना द्वारा जीवन लक्ष को प्राप्त कर सकते हैं 
यैसे दी ग्रहस्थ भी कर सकता है । सदा सनातन काल से Qur 
Qar आया दै | आध्यात्म साधकों में अहस्थ ही हम अधिक 
देखते हैं। प्राचीन काल के ऋषि गण आज छै गैर जिम्मेबार ˆ 
ओर छव्यचस्थित बाबाजी ओं से सर्वथा भिन्न है। घनी सस्ती म 
बसाकर स्वच्छ बायु में दूर दूर घर बसाना, पक्के मकाच न बना 
कर छोटी ALZA में रहना, quif से लदे न रहकर शारीर छो 
खुला रखना, आदि उस समय की साधारण प्रथा था। इस 
समय के राजा तथा देवताओं के जो चित्र मिलते हैं sud थे 
सब भी कटि वख के अतिरिक्त और कोई कपड़ा पढने aĝi 
दीखते । यह उस समय को परिपाटी थी | आज्ञ जिस देष भूष! 
की नकल करके लोग अपने को ung मान लेते हैं बहदं पहना 
ददान, WA सहन उस समय के सर्य साधारण का है | 
___ यद एक बिलकुल ही वे सिर पैर का विचार है कि पुराने 
'समय में ऋषि लोग अविवाहित ही रद्दते थे) यह ठीक है छि द 
ऋषि मुनिया में कुछ ऐसे . भी थे जो बहुत qug तंक अथवा 
आजीवन अहाचारी रहते थे पर उनमें से अधिकांश अहस्य थे | 
क्षी बच्चों के साथ होने से तपस्या भे झात्मोज्नति में उन्हें agr- 
येता सिलती थी aga पुराणों छे पग पग पर इस बात 
की साक्षी मिळती हे फि भारवोय महर्षि गण, योगी, यी, साधु 
दपख्ी, अन्वेषक/वकिफिश्तक)/ येची पिता 44१६६ ३३४ 


| 
- ( २० yr E 
| E 
निक, झष्यापक, नेता आदि विविधि. रूपों में अपन! an 
यापन करते हैं और aA REL कये dup बच्चों को 
quita बनाते है । ^f 
|^. आध्यात्म सास पर कदम बढाने वाले साधक के सामने 
आज अज्ञात और) अविवेक भरे मूद चिश्चासों ने. प% भारी 
उलमन पैदा करदीदे । “आरम साधना WERT से नहीं हो सकती। 
s नरफ का हार दैन कुठुम्ब परिवार माया का बन्धन द्वे, इन 
रहते भजन नहीं दोसकता, परमात्मा नहीं मिल सकता; ईस 
प्रकार की अज्ञान जन्य श्रम पूणे कल्पनाएँ साधक के मस्तिष्क 
मे चका लगाती हैं.। परिणाम यद होता है कि यातो बद आत्म 
मागे फो अपने लिये असंभव समक कर उसे छोड़ देता है या 
(कर पारिबारिक मद्दान उत्तरदायित्व को छोड़कर भीख टु 
“मांग खाने के लिये घर से निकल भागता है | यदि बोच में दी 
ger रहा तो और भो$अधिक ganr Età परिवार उसे 
गले में बधे हुए चक्को के पाट की वरह भार रूप प्रतीत होता 
हे । उपेक्षा. लापरवाही, गैर जिम्मेदारी के दृष्टि से वर्ताव करने 
के कारण उसके हर एक आ्यवद्वार.में कुरूपता एवं कडुता रहने 
endi? | श्री बच्चे सोचते हैं कि यह हमारे जीवन को दुख- 
मय बनाने बाला है, aga के भाव मन म जगते à, प्रतिशाध 
की guai dq होती है, कटुवा, कलह) घृणा और तिरष्कार 
` के बिघे वातावरण की साष्ट द्वोती दै । wd वातावरण मेँ 
रहने बाला कोई भी प्राणी खस्थता थोर प्रसन्नता कायम नहीं 
रखे सकता | | 


. बास्तविक बात यह है कि आत्मसाथना में “जो faq 
पैदा होदा है उसका कारण अपनी कुवासना, संकी णेता, तुच्छता 
AJAJ Sil WORST Aus Bs aH I3. BRUT: | ag, | 
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न 


धानप्रम्थ या सन्यास जिस भी आश्रम में रहेंगे उसे ही पाप मय 
बना देंगे । इसके विपरीत यदि अपने मन में त्याग, सेबा प्रेम, - 
सत्यता, सुजनता. एवं उदारता की भावनाऐ' विद्यमान हों तो 
कोडे भी आश्रम स्वग दाग्रक, मुक्ति प्रद, परम पद देने वाला, हो 
सकता है। आध्यातम साधकों को अपने मन में स इस भ्रम की 
qaaa बहिष्कृत कर देना चाहिए कि महस्थाभ्रम कोई छोटा 
या गिराने वाल! घम है । यदि समुचित रीति से sss? पालन 
किया जाय तो ब्रद्दा वयं या सन्यास को तरह वह भी :सिद्धदाता 
प्रमाणित हो सकता है । | i | 
AZ घम जीवन का एक पुनीत, आवश्यक एवं उपयोगों 

अनुष्ठान है। खो ओर पुरुष के एकत्रित दोने से दो अपूर्ण जीवन 
एक पूरा जीवन का रूप घांरण करते हें । पक्षी के दो पर्यो को | 
तरह, रथ के दो पढ्यो को तरह, खी ओर पुरुष का भिज्ञन एक. 
'हढ़ता एत्र स्थिरता की सृष्टि करता है शारीरिक और aaan 
तत्व के आवाय जानते हैं कि कुछ तत्वों को पुरुष में अधिकत!- 
ओर «it में न्यूनता होतो है इसी प्रकार कुछ तत्व स्रो में अधिक 
ओर पुरुष में कम होते हैं। इस अभाव को पूर्ति दानों के सह- 
चरस्व से होती दे । खो पुरुष में एक दूसरे के प्रति जो असाघा- 
रण आकषण होता है उसका कारण यहो चति पूर्ति है। मन का 
सूच्रम चेतना अ५नी क्षति पूर्ति के उपयुक्त साधन को प्राप्त करन 
केलिए विचलित होतो है तत्र उत्त संयोग अभिलाषा कदा जात! 
RI अंध और पंगु मिलकर देखने और चलने के लाभों को 
SIR कर लेते हैं ऐवा हा लाम एक QA की सद्दायता से दस्ति 
को भी मिन्न जाता है । a 

2 JAA: न तो पुरुष बुरा है न.ख्जी । दोनों ही ईश्वर को 
पवित्र कुतिया) देनएव्योम्के मेदी plenas RRAN A. 


amm दै । पुरुष-को कार्यन्षेत्र घर से बाहर रहने के कारण 
उसकी वाह्य योग्यताये विकसित होगई हैं ag बलवान, प्रभावः 
शालो कमाउ और-चतुर दिखाई देता है, पर इसके साथ साथः 
ही आत्मिक सद्गुणो को इस बाह्य सघष के कारण उसने बहुत 
कुछ खे। [दया EI सरलता, सरसता, वफ़ादारी, आरम ताग; 
gagar प्रेम तथा वात्सल के ghai आज भी जियो में पुरुषों ' 
.की अपेक्षा बहुत अधिक देखी जाती हैं। मुद्दतों से शिक्षा, दीक्षा, 
अनुभव एवं सामाजिक काये क्षेत्र सं प्रथक एक छोटे पिंजड़े से; 
- घर में जीवन भर बन्द रहने और अपने जैसी अन्य qaisit की: 
संगति मिलने के कारण बे वचारी व्यवद्दोरिक ज्ञान में बहुत . 
कुछ पिछड़ गई हैं. तो भी उनभें आत्मिक equ पुरुषों को 
aagi बहुत अधिक विद्यमान है। उनके सान्निध्य से नरक, 
पतन, साया, बन्धन जैसे किक्षी संकट के उत्पन्न होने की आ- 
शाका नहीं है । सच तो ag हे कि उनके पवित्र अंचल की छाया 
मं थेठकर पुरुष अपनी शेत्तांनी आदतों से बहुत कुळ छुटकारा 
पासकता है, उनको स्ने गंगा के अमृत जल का आचमन छरके 
अपने कलप कपाओं से, पापं andi से, छुटकारा पासकता है | 
जिनका अन्तःकरण पवित्र है वे कोसज्ञता की अधिकता 
के कारण खी में और भी अविक सत तत्व: का अनुभव करते 
हैं। हजरत मुदम्मद ara कहा करते थे कि--मेरा up मेरी 
माता के पेरी तले है। मदात्मा विलिन का कथन है कि~-ईश्वर' 
नेखी के नत्रों में दी दीपक रख दिए हैँ ताकि संसार में भूले 
भटक लोग उसके प्रकाश में अपना खोया हुआ ater देख सके! 
तपस्वी GUT ने एक बार कहा था- नारी का महत्व में इसलिए 
नहीं मानता कि विधाता ने उसे सुन्दर बनाया है, न उससे 
र अस.करता हूं कि वह उस के लिये उत्पन्न की गई है। 
तक, ३ RSA महता, ई पि Fu Ron नुष्यत्व 
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Saa उसी में जीवित दे।? दिव्य दर्शी अर्मी टेलर ने अपनों ' 
अनुभूति प्रकाशित की थो क्षि--खी की uu में इेश्वरीय प्रकाश 
है। वद्द एक मधुर सरिता है जहां मनुष्य अपनी चिन्ताओं 
अर दुर्खो से त्राण पाता है।” दार्शनिक प्लेरों ने ag है-- . 
“सृष्टि छै आदि में मनुष्य अपंग था वह wexbb एक कोन में. . 
पड़ा सिसक रहा था । स्रो ने ही .उप्ते उठाया ओर पाल कर चड़ा 
किया । आज बही mean उन खि को पैर की जूती सममा 
है। करि द्वारम्रेत की अनुभूति है afaa भूलोक की 
कविता $1 पुरुष के भाग्य का निस्तार उन्हीं के हाथ में BU 
कारलाइज कहा करते थे--“यढि तुम प्रेम के aga qu 
' करना चाहते हो तो माता के गदूगदू नत्रों में देखो ।? सरि केः 
आरंभ काल का दिंगूदर्शन कराते हुए सन्त ala कद्दाः 
कि--जब तक आदम सफला था तव तक्र उतेखग मी कण्ट-- 
superi देवताओं के गीत, शीतल समीर और aul 
चाटिकाऐ' उलके लिये लभी व्यथं थीं, यह सच होत हुए भी बहू C 
उदास रहता था और आहे' भरता था, परन्तु जब उसे हव्वा . 
faa गड वो उसका सारा दुख दुर दोगया। काँटे फूलो' में! 


बदल गये।? _ ह E uR एक्का 
. जिन संतों ने अपने पवित्र नेत्रा से. नारी “को देखा है 


उन्हे उसमें इश्वर फी सजीव कबिता मूर्तिमान दिखाई दी है 
जिनकी आँखो में पाप है उनके लिए वहिन, बेटी और atay 
को समीपता में db नहीं sape {जड़ aa कीः-समीपता में: 
खतरा दै । जिसके अ चल में आग बंधी हुई है उसके लिये 
सर्वेत्र अग्निकाएइ'का खतरा दे, जिसकी आँखों पर इरा! dër 
चस्मा हे उसके लिए कड़ी धूप भी शीतल हे । पाठकों! अपना! 
दृष्टिकोण पवित्र बना ग्रो । विश्वास रखो, राजा जनऋःकी भादि 


झाप भी मद्य में हते हुए सच्चे ALERT पम कते foen | 


( २४ ) 
ग्रहस्थ योग से प्रम पद 
पुण्य और पाप किसी काये के वाह्य रूप. के ऊपर नदी 
चरन्‌ डल काम को करन वाले को भावना के ऊपर निर्भर है । 
किसो कार्य ऋ बाहरी रूप कितना ही अच्छा, -ऊँचाया उत्तम 
क्या न हो परन्तु यदि करने बाले. की भीतरी भाषनाऐ' बुरी है 
di ईश्वर के दरबार में बह कार्य पाप में ही शुमार होगा । लोगो 
को घोल्ला दिया जासकता है, दुनियाँको मया भुलावे में 
डाला जा सकता दै परन्तु परमात्मा को धोखा देना असंभव है | 
इश्वर के दरवार में.कास के चाहरी रूप को देख कर नदी वरन 


करने चाले की भाषनाआओ को - परख कर धर्म अधमं को नाप 
सौल की जारी है । 


आज दम ऐसे अनेक gA को अपने आस पास देखते 
हैं जो कहने को तो घडे बड़े अच्छे काम करते हैं पर उनका 
अीदरी eq xa बड़ा ही दूषित होता है । अनाथालय, विधधाश्रम, - 
गोशाला, आदि पवित्र संस्थाओं की आड़ में भी बहुत से az- 
मारा आदमी अपना उल्लू सीधा करते हैं । योगो मद्दात्मा, साधु, | 
सन्यासी का बाचा पहन अनेक चोर डाकू लुच्चे qus] घूमते 
रहते हैं। यश करने के नाम पर, भरडारा करने के नाप पर: 
कुथा मंदिर बनवाने के नास पर, पैक्षा वदोर कर कई आदमी 
अपना घर भर लेते RI बाहरी दृष्टि से देखने पर अनाथाक्षय, 
विधवा श्रम, गोशाला चलाना, साधु, सन्यासी) महात्मा, उपदेशक 
बनता, यज्ञ, कु मः, मदि/ बनवाना आदि अच्छे कार्य हैं, इनके 
करने वाले को पुण्य फज्ञ मिलना चाहिए, परन्तु वास्तविक बात 
यह है कि यदि करने वाले की भावनाऐ' निकृष्ट हैं तो यह अच्छे 
काम सो-उतको०षुहकत्सम्कदाप्मे'कुंङु d uero क्षर “सकेगी । qq 


(=x) 


व्यक्ति अपने पाप मय aari के कारण पापी दो बनेगा, पाप 
का नरक सय दण्ड ही उसे प्राप्त होगा । 


यदि कोई आदमी साधारण काम करता हे । मामूली 
व्यक्तियों की तरह जोबन यापन करता है, किन्तु उन साधारण 
कायो में भी उद्देश्य, मनोभाव, ओर विचार ऊचे रखता हे 
तो वह साधारण काम मी तपस्प्रा जेमा पुण्य फल दायक-द्वो _ 
जाता है। यहीं तक नडी--बल्कि यहाँ तक भो qaa कि. 
घाहर से die बाले अधर्म यु काय भो यदि सद्‌ भावना से 
किये जाते हैं तो वे भी धर्म चन जाते हैं। जेसे हिंसा करना 
किसी के प्राण लेना, हत्या या रक्त पात करना प्रत्यक्ष पाप हैं 
परन्तु आतातायी, दुष्ट ओर दुर त्माओं से संसार की रक्षा करने c 
की सद्भावना से. यदि दुष्टों को मारा ज्ञाता है तो बहू पाप 
नहीं बरन्‌ पुण्य बन जाता है । भगवान कृष्ण ने थजुन को युद्ध 
के लिए प्रोत्साहित करके gani लाखों मनुष्यों को मरवा डाला _ 
पर इसस »'जु न या कृष्ण को m पाप नहीं लगा । रास-रावण | 
युद्ध में बड़ा भारी जन संहार हुआ परन्तु उन दुष्टों को सारने 
वाले, पापी या हत्यारे नहीं कइलाये । यहां हिन्सा प्रत्यक्ष हे, तो 
भं: हिन्सा करने बाले स्दूभ।वना युक्त थे इसलिए' उनके कार्ये. 
पुण्य मय ही हुए । इमी प्रकार झूठ. चोरी, छल, आदि भी समः 
यान्तुमार--सदू उह श्य से किये जाने पर धमे-मय ही होते हैं । 
उन्हें करने वाले को पाप नहीं लगता वरन्‌ पुण्य फलं ही प्राप्त . 
AÈ | 
उपरोक्त पंक्तियों को पढ़कर पाठकों को किसी भ्रम में न 
पढ़ना चाहिए। हम संत्क्माँ की निन्दा या असत्‌ कार्यो को . 
प्रशंसा नहीं कर रहे हें । हमारा तात्पर्य तो केवल यह कहने : 


का दै कि काम का घाहरी रूप कोसा हे, इससे दुनियां की स्थूल "^ 


` 
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राष्ट्र डी कुछ समय के लिए चरार्चोध में पड़ सकती है परन्तु. 
अपनी आत्मा उससे संतुष्ट नहीं Qasd ओर न परमात्मा 
प्रसन्न दो सकता दै। आत्मा और परमात्मा के समक्ष तो 
आघना प्रधान है । संसार के लोगों की सूदम बुद्धि भी भावना 
को ही महत्व देती है । यदि किसी ने,अपने किसी स्वाथे साधन 
के लिए कोई प्रीतिमोज दिया हो या और कोई ऐसा काम किया 
हो तो जघ लोगों ैको असली घात छा पता चलता है तो लोग 
उसकी चालाकी के Aaa A मन सुसकराते हें, कर्नाखयां 
लेते हें, और मसखरी sg हैं, घमोत्मा की बज्ञाय उस चालाक 
ही सममा जाता है। अब दूसरी छोर चलिए, किसी आदमी 
द्वारा भूल से, मङबूरी से, या गैर जानकारी से, कोई अनुवित 
बात होजादी दै ओर जानकारी का पतां चलता है ता उस ag- 
चित बात के लिए मो क्षमा कर दिया जाता है । अदालतें भी 
अपराधो की नीयत पर मुख्यतया ध्यान रखती à! यद्‌ अप- 
राधी की नीयत बुरी न.सावित दो तो'अपराघो को कठोर दृढ 
का भागी नहीं बनना पडता । 

जीवन के हर एक काम की अच्छाई बुराई कर्ता की 

भावना के अनुरूप होती है जीवन भले ही सादा हो पर यदि 
विचार उच्च हैं तो जीवन भी उच्च ही माना जायगा । रुपये पेसे - 
या काम के बड़े आडम्बर से पुण्य फल का विशेष संबंध नहीं 
है (एक अमीर आदमी रुपये के चल से बड़े बड़े ब्रह्म भोज, 
पूजा-पाठ, ती थे-यात्रा। कथा पुराण, मंद्रि-मठ, कुआ बावडी, - 
सदावते, यज्ञ-इवन आदि कीः व्यवस्थाः आसानी: से कर सकता 
है । दस लाख रुपया अनुचित रीति से कमा कर qu हजार 
रुपया इस प्रकार.के कार्यों में लगाकर घर्मात्मा बनता है।- 
_ दूसरी और एक प्म्रीवण्आदसी stint कीओइतबमजूरी' 
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करता है, वह थोड़े से पैसे कमाता दै जिससे कुटुम्ब का भरण 
पोषण कठिनाई È हो पाठा है, वचता कुछ नहीं, ऐसी! दशा में 
वद्द बेचारा भला त्रह्मभोजं, तीर्थयात्रा, "as अनुष्ठान आदि की) 
व्यवस्था किस प्रकार कर पावेगा uf ag नहीं कर पाता: है 
ता क्या वह धमे द्दीन ही रह जायगा? क्या दुनियां को भौतिक 
चीज़ों की भांति ही पुण्य. फल भी रुपयों से. ही खरीदा जात'हे | 


इन प्रश्नों की मीमांसा करते gu पाठकों को यह बात 
अली प्रकार हृदयंगम कर लेनी चाहिये कि-पुण्य का पेसे से 
कोई: संबंध नहीं BI पुण्य तो भावना से खरीदा जाता ÈI 
आध्यात्मिक क्षेत्र में रुपये की तूती नहीं बोलती वहाँ तो 
भावना को प्रधानता हे। du. अहंकार, नामवरी, वाहवाही, 
पूजा, प्रतिष्ठा के प्रदेशेन के "लिए धर्म के नाम पर करोड़ रुपये 
खर्च करने पर भा उतना पुण्य फल नहीं मिलःसकता, जितना 
कि आत्म लाग, श्रद्धा एवं सच्चे अन्तःकरण से रोटी''का एक 
टुकड़ा देने पर प्राप्त होता:हे । स्मरण रखिए--सोने की सुनहरी 
चमक और चांदी की मधुर चसचमाइट आत्मा को ऊ ESSI 
' में कुछ विशेष सहायक नद होती । आत्मिक क्षेत्र में गरीव थोर 
WX का दुजी बिलकुल बराबर हे; वहां सब के पास समान 
बस्त ६--७मान साधन È | भावना हर गरीब अमीर का प्राप्त 
हे. उसी की अच्छाई बुराई के ऊपर पुण्य पाप की सारी दारो- 
मदार ह । घटनाओं का घटाटोप, चोया देने वाला प्रदशन, 
घडे बडे कार्यों के विराट आयोजन रंगीन बादलों से बने हुए. 
आकाश चित्रों की;भाँति मनोरंजक वो हैं पर उनका आस्तित्व 
कुछ नही,-सच्चे हृदय से किये हुए एक असंत छोटे थोर तुच्छ 
ढीखने वाले काये का जितना महत्व हे उतना दंभ पूर्वक किये 


इये बढ़ेसारी आयोजन का Ray १३२ रहा Cedar । 








(32 y). 


“भावना को सञ्च!ई ओर सात्बिकता के साथ्थ-आत्म याग. और 
झतेठय पालन” यही धर्म का पेमाना है । इस भावना सं प्ररित 
होकर काम करना ही पुण्य हे । equat जितनी हो. प्रचल 
होंगी आत्म खाग उतन। हो बड़ा होगा । पेसे बाला अपने पेसे 
को लगावेगा, जी खोलकर रुत्कार्य में लगावेगा,. इसी प्रकार 
गरीव के पास, जा साधन हे उनको. इमानदारी के साथ 
खे करेगा । TRUE 
' लोग ऐसा समभते हैं कि धर्म साधना के लिए, पुण्य 
qt प्राप्त करने के लिए, झात्म gta के लिए. ईश्वर प्राप्ति के 
लिए, स्दग या मुक्ति की उपलच्धि के लिए, किन्ही विशिष्ठ, 
बिचित्र या असाधारण कार्यो का आयोजन करने की आवश्य- 
कत! दोदी हे | अनुक प्रकार की वेष भूषा, अमुक प्रकार का. 
रहन सहन, अमुक प्रकार का साधन युक्त प्रद हं यह मानना 
बिलकुल गलत हे. । वेष भूषा, रहन सहन साधक की सुविधा 
के लिए दे, जिससे उसे आसानी रहे, इनके द्वारा सिद्धि किसी 
को नहीं मिळती । यदि वेष या रहन सहन से हो सिद्धि मिलती - 
होती तो आज जो साधु नामधारी लाखों कमे होत fen 
इधर उधर मारे फिरते हैं यह मुक्ति के अधिकारी होगये होते । 
अनेक प्रकार की आत्मिक साधनाऐ' अनेक प्रकार के मानसिक . 
व्यायाम हैं जिनके दवारा मनोभूमि को भावना क्षेत्र को निर्मल 
पवित्र एवं सात्विक बनाया जाता हे । आत्मोन्नति की झसंख्य 
साधनाएं हैं. सभी फल sg हे. क्योंकि किसी भी रास्ते से 
gl. BU ARE. बनाना हे, afa मनो भूमि उन बने तो 
साधना निरथेक हे। साधना एक आजार सात्र हे। उसको ः 
| चिदेक पूर्वक 2 में लाने से इच्छित वस्तुका निमोण हो . 
E Pei al. Borg होस सविता” िरयेक 
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हे । अमुक पुस्तक का पाठ करने, संत्र जपने, या अ्रभ्यास- qu. 
से यदि मनोभूमि uie बनवी हो तो आत्मेज्ञति होगी. पर. 
रूढि को तरह अन्ध विश्वास पूर्वक, अविवेक के साथ किसी. 
मंत्र या पुस्तक को रटने रहाज्ञाय या अमुक प्रकार से कार्या. 
कष्ट सहते रह' जाय तो उससे£कुडठ प्रयोजन सिद्ध नहीं होता 
जीवन लक्ष की प्राप्त करना--श्रात्मिक पवित्रता द्वारा हो संम 
हे । इ६ पवित्रता के लिए अनेकों असंख्यों साधन हँ | जिनमें 
से देश, काल, पात्र को देखते हुए बुद्धिमान व्याक्तै अपने लिए 
उपयुक्त बस्तु चुन लिया करते हूँ। Sd एक हो कतरव सब के 
लिए अनिवार्य नहीं दै उसो प्रकार एक हो साधन हर मुमुठु के 
लिए आवश्यक नहीं दै । शरीर ऋतु, खुराक, पेशा आदि को 
देख कर ही चतुर व्यायाम विशारद अपने (nsa! को भिन्न 
भिन्न प्रकार के व्यायाम कराते हैं उखो प्रकार आत्म तत्व रशी 
आचार्य भी असंख्य योगों में से उग्युक्तयाग का थ गने ag- 
यायियों के लिए चुनाव करते हैँ ! zie 


कुछ विशिष्ठ व्यक्तियों को छोड़कर साधारण भगो के 
सभी पाठकों के लिए हम ग्रदस्थ योग को सावना का qii RI 
उपयुक्त, उचित, gu एवं gH साध्य सम्रकते हैँ। मदृध्य 
'योग की साथना मी राजयोग; हठयोग, अप योग, लप याग 
आदि की ही श्रेणी में आती दै । उचित रीति से इस मह न्‌ त्र 
का अनुष्ठान करने पर मनुष्य जोच के परम्‌ लक्ष को प्रप्त कर 
सकता है । जैसे कोलतांर पोत देने पर हर वस्तु काला, alc 
कलई पोत देने पर सफेद होजादी हैं उक्ष प्रकार याग की, 
साधना की, परमार्थ को, अनुष्ठांन की, दृष्टि रख कर कार्य करने' 
से वे काय SUA, परमाथ 9 हो नाते हँ, अहक, तृष्णा? 
नोत? सोहण्यादितकान'भाबन्सक DEAE vdd स 
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उत्तम कार्य भी निकृष्ट परिणाम उपस्थित: करने बाले होते हैं।' 
घर प्रहस्थी के संस्थान को सुव्यवस्थित रूप से चलाने में. भाव: 
नाऐ' यदि ऊँची, पचित्र, निस्वार्थ और प्रेम मय रखी जायें तो. 
निरसंदेह ug काये अतीव सात्विक एवं सदूगति प्रदान करने 
घाला बन सकता हे | अपना आत्मा ही अपने को mam या 
नीचा लेज्ञाता है यदि आत्म (aug, आत्म यःग, आत्मोत्दग के 
साथ अपने जीषन क्रम को चलने दिया जाय तो इस सीघे. 
TMA तरीफे की सहायता से ही मनुष्य परम पद को प्राप्त कर 
' सकता है। हु SC OE I dies 


Gurus Quo urat XERTUEERERU TUE) 


ग्रहस्थ योग के कुछ मंत्र 


, ... fuat ust पर बताया जा चुका है कि परमार्थ और 
स्वार्थ पुण्य और पाप, धमं और ws यह किसी कार्य विशेष 
पर निभर नहीं, वरन्‌ दृष्टिकोण पर अवलम्बित है । दुनिया की 
स्थूत्त बुद्धि कार्यो का ब!हरी रूप देख कर उसकी अच्छाई बुराई 
'का निणय करती है परन्तु परमात्मा के दरबार में काम के 

. . बाहरी रूप का कुछ महत्व नहीं वहाँ तो भावना ही प्रधान दै। 
सावना का आरोपण मनुष्य की आन्तरिक पवित्रता से संबंधित 
है । बनावट, धोखेवाजी और प्रचं इना बाहर तो चल सकती है 
पर अंपनी आत्मा के सामने नहीं चल सकती। घन्तःकरण 
स्वयमेव जान लेता है कि ags कार्य किस दृष्टि कोण से किया 
जारहा है, वहाँ कोई छिपाव या gua कास नहीं दे सकता। 
चरन्‌ जो बात सदे बह ही मनोभूमि में खच्छ पट्टिका पर 
Vic M अंकित, होती दे |, जिस कराय BE के द्वारा 
भन्द कर में ARA त्याग, सेवा, प्रेम एवं सद्भाव का संचार 
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होंता. हो वह कार्य सच्चा ओर पक्षा परमाथे दे ।.- बद कायं 
“निर्खंदेह खर्ग-ओर मुक्ति की ओर लेजाने वाला होगा । चाहे 
उस कार्ये का वाह्य रूप कैसा दी साधारण या थसाधारण,सीघा 
“था faf, eer या यड़ा क्यों न दो! ete 
^— अहस्थ.संचालन के संबंध में भी दो दृष्टिकोण हैं। पक . 

तो ममता, मालिकी, अहंकार. और खार्थ का-दूसरा ARAN, ' 
"सेवा, प्रेम, और परमार्थ का। पहला दृष्टिकोण बन्धन पठन) d 
पाप और नरक की ओर. क्षेजाने बाला है। दूसरा दृष्टिकोण 
मुक्ति उत्थान, पुण्य और स्वगे को प्रदान करता है। maz 
ने, सन्त पुरुषों ने, जिस agea को निन्दा की है, बन्धन बताया 
' है और छोड़ देने-का आदेश दिया है वह. आदेश: स्वार्थं भयः 
दृष्टिकोण के संबंध में Bi परमार्थ मय दृष्टिकोण का aut dr 
` अत्यन्त qafa का आध्यात्मिक सांधन दै (sd तो प्रायःसभी 
ऋषि, मुनि, मंद्दात्मा, योगो, यती, तथा देवताओं ने अपतोयए 
है और उसकी सहायता से आध्मोन्नति का मार्ग ्रशास्त किय 
- है। इस मार्ग को अपनाने से उनमें से न तो किसी को बन्धन 
में पड़ना पड़ा.ओर न नरक को जाना पड़ा । यदि प्रहर्थ. बन्धन 
कारक, नरकमय होता तो उससे पैदा होने वाले बालक पुण्य 
सय XA होते! बड़े बड़े योगो यतीःइस साग को क्यों अपनादे 
निश्चय दी महस्य . धर्म एक परम पवित्र, आत्मौन्नति कारक, 
जीबन को विकसित करने वाला, घामिक अनुष्ठान हे, एक सत्‌ | 
-समन्बित आध्यात्मिक साधन है । प्रहस्थ का पालन करने बाले 
व्यक्ति को ऐसी हीन भावना मन में लाने की कुश्न भी आवश्य- 
~कता.नहीं है कि वह अपेक्षाकृत नीचे स्तर पर है या आत्मिक 
+ क्षेत्र में पिछड़ा हुआ है या कमजोर है । अविवाहित जीबन अर 


fa qux जी इन, में तह को है; om ERR E A l 38 अपनी 
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- कपनी सुविधा रुचि और कार्य प्रणाली की घात हे; जिसे 
fral सुविधा पढ़ती हो बह वेसा करे। जिनका कायक्रम 
` देशाटन का हो उन्हें खी बच्चों का झंझट पालने की आवश्यकता 
नहीं, परन्तु जिन्हें नियत स्थान पर रहना हो उनके; लिए faat- 
. हित होने में हीं सुविधा हे । इसमें पिछड़े हुए ओर बढ़े हुए की 
कुछ चीज़ नहीं, दोनों का दओ बिलकुल बराबर हे ।. मानसिक 
. स्थिति और काये प्रणाली के आधार पर तुच्छता और सहानता 
होती है। जहाँ भी ऊवा दृष्टिकोण होगा वहां ही महानता 
होगी । i ; 
८ जीवन का परम लक्ष आत्मा को परमात्मा में मिला 
देना हे, तुच्छ को महान में, एक को अनेक Hogar देना E, 
` व्यक्तिगत खाथे को प्रधानता न देते हुए लोकहित की भावना 
रे काम करना, यही MARAS साधना हे इस .साधना का 
क्रि; तमक जीवन में लाने के लिए भिन्न भिन्न तरीके हो सदहूते 
इं । उन तरीकों में से एक तरीका ग्रहस्थ योग भी हे । बालक 
घर में से ही प्रारंभिक fuu सीखत! हे । जीवन के लिए 
जितने काम चलाऊ ज्ञान को आवश्यक्ता! हे उसका आधे से 
अधिक भाग घर में ही प्राप्त होता हे । हमारी आत्मिक साधना 
भी घर से ही आरंभ होनी चाहिए। जीवन को उच्च, उन्नत, 
संस्कृत) संयमित, सात्विक, सेवामय एवं परमार्थ पूर्ण बनाने 
को सबसे अच्छी प्रयोगशाला अपना घर ही होसकता । स्वाभा 
विक प्रम. उत्तरदायित्व, कतव्य पालन, परस्पर झवलस्वन, 
आश्रय स्थान, म्थिर क्षेत्र, लोक लाज, भादि अनेक कारणों से 
यह छत्र ऐसा सुविधा जनक होजाता हे कि आत्म्यांग और 
E आर रुंबामय दृष्टिकोण के साथ काम करना इंसक्षेत्र में अपेक्षा 
! छुष-अधिकव्धरक्षा होती 1000 Digitized by eGangotr 


. 
e 
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` प्रस्व योग के साधन के मन में ag विचार धारा चलती 
हनी चाहिए कि-“यह परिवार मेरा सांधन क्षेत्र है। इस 
बाटिका को सब प्रकार सुन्दर सुरमित और पल्लवित घनाने के 
लिए सच्चे हदय से सदा शक्ति भर प्रयत्न करते रहना मेरा 
कर्मकाण्ड दै । भगवान ने जिस वाटिका को सींचने का भार 
सुमे दिया है, उसे ठीक तरह सींचते रहना मेरी ईश्वर परा- 
यणता है । घ! कः कोई भी सदस्य ऐसा हीन दर्जे का नहीं R- 
जिसे में gsg समभू, उपेक्षा करू या सेवासे जी JUR, 
मैं afas, नेता, मुखिया या कमाऊ होने का अहंकार नहीं 
नहीं करता. यइ मेरा आस्म निम्रह RI EX एक सदस्य के 
विकाश में अपनो सेवाऐ' लगाते रहना मेरा परमाथ है । बदले 
दी जरा सी मी segi न रख कर विशुद्ध कतठय़ भाव से सेवा 
भें तत्पर रहना मेरा आत्म त्याग है । अपनी सुख सुविधाओं 
की परवाह न करते हुए, ओरों के सुख सुविधा बढ्'ने का प्रयत 
करना मेश तर है । घर के हर सद्स्य को सद्‌ गुणी, संत स्वभाव 
का, सदाचारी एवं घर्म परायण बनाकर विश्व की.सुछ शान्ति 
में वृद्ध करन. मे यज्ञ है। सब के हृदयो पर जिसका मौन 
उपदेश हो, अनुकरण से सुसंस्कार बनें अपना आचरण dar 
पवित्र एवं आदर्श मय रखना मेरा sa दै । wd उपाजित अन्न 
— से ज्ञोबन निवोह करना और कराना यहद मेरा संयम दै । प्रेम 
^ उदारता, सद्दानुभूति की भावना से ओत प्रोत रहना ओर रखना 
प्रसन्न, आनन्द ओर एकता को वृद्धि करना मेरी थाराधना 
है। में अपने गुइ-मं दिर में भगवान की चलतो फिरती प्रतिसा- . 
सो के प्रति अगाध भक्ति भावना रखता हू । सद्गुण, ' सत्‌ . 
aaa, और सत्‌ आचरण की दिव्य oru से इन-प्रतिमार्थो 
0 को cga eR i कयन ४ SOGAR dd साधन 
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'सञ्ची हे, साधना के प्रति मेरी भावना सञ्चो हे, अपनी NRI 
"के संघुख में सच्चा हूं। सफलता असफल्ञता.की जरा भी “परवा 
“न करने सच्चे निष्काम wu योगो की माति में अपने प्रयत्न 
की संचाई में संतोष अनुभव करता हूँ। dud मेरी 
“ सांघना सख दै ।. मैने सत्य का आश्रय ग्रहण किया है उपे 


- खलता पूर्वक UE का प्रयत्न करूगा p? 


उपरोक्त मंत्र हर प्रस्थ योगी को भली प्रकार हृदयंगम 
«erp चाहिए। दिन में कई कई यार इल मंत्र को दुहराना 
` चाहिए। एक छोटे काड पर सुन्दर अक्षरों मे aa कर id 
* संत्र को अपने पांस रख लेना चाहिए और जब भी अवकाश 
मिले एक-एक शब्द का मनच करते. हुए इस मंत्र को पढना 
' चाहिए, होसके तो बड़े अक्षरों में लिखकर सुन्दर चित्र की 
'भाँत इमे अपने कमरे मे लगा लेना चाहिए । प्रातः निद्रा 
 द्यागने पर qqUT पर पडे पड़े हो. कई बार इस मत्र को मन" ही 
_ सन gaua चाहिए. ओर निश्चय करना चाहिए कि आज दिन 
_ भर इस भावनाओं को अधिक से अधिक मात्रा में कार्य रूप 
' में परिणित करने ssaa करू गा । परिवार बालों के साथ 
, व्यवहार करते समय मंत्र की भावना को सतकता पूर्वक ध्यान 
रखूग[। इस निश्चय के.स;थ शय्या त्याग करने को असर दिन 
भर रहता हे । प्रातःकाल जा आदेश अन्तसन को दिये जाते हैं 
अधिक गहरे उतर जाते हैं, बे जल्दी विस्मरण नहीं होते और 
यथा अवसर वे. ठोक समय पर स्मरण हो आते हैं । . इसलिए 
भावः काल इस सत्र को नियमित रूप से अवश्य ही. gud | 


चाहिएः-- | 
ei "में अइस्य योगो हुँ । मेरा जीबन साधना मय दै दूसरे 


Mmi il ME E M 


(२५) 
4 तनिक भी परवाह नहीं करता । अपने आपमें में सन्तुष्ट 
रहता हू. मेरी कतेठ्य पालन की सच्चो साधना इतनी महान 
है; इतनी शान्ति दायिनी, इतनी तृप्ति कारक हे fu sait मेरी 
आत्मा आनन्द में सराबोर होजातो हैं । में थपनी आनन्द" 


v 


मयी साधना को निरन्तर जारी रखूगा UE क्षेत्र में परमार्थ 
 आवनाओं के:साथ ही काम करूँगा ।? ag संकल्प दृढ़ता qd 
मनमें जमा रहना चाहिए | जब भो मन बिचलित होने लगे, | 
जब भी पैर पीछे fena की संभावना प्रतीत दो तभी इस | | 
संकल्प को मनोयोग पूर्वक दद करना चाहिए | ` E | 
रात्रि को सोते.से पूर्वी दिन भर के कार्यों पर. बिचार 
` करना चाहिए । (१) आज्ञ परिवार से संबन्ध रखने वाले 
क्या क्या कार्य किये? (२) उनमें क्या भूल gif (३) 
स्वार्थ से प्रेरित होकर क्या अनुचित काये faar? (४) भूल 
के कारण क्या अनुचित काम हुआ ? (X) कया कया कायें 
झच्छे, उचित ओर अहस्थ योग की मान्यता के अनुरूप हुए ? 
, इन पाँच प्रश्नों के अनुसार दिन भर के परिवारिक कार्यो का 
[qur करना चाहिए और आगे से त्रटियो के सुधार का 
` छपाय dieat चाहिए । ( १) भूल की तलाश करना, (२) 
इसे स्वीकार करना, (३) गलती के लिए लज्जत होना 
. आर (४) उछ सुधारने का सच्चे मन से प्रयत्न करना यद 
चार घाते जिसे पसन्द हैं, जो इस मागे पर चलता. हे, उसकी 
गलतियाँ दिन दिन कम होती जाती हैं आर वह शीघ्र ही दोषों 
से छुटकारा पा लेता है | 

— अदस्य योग की£साधना के मागे पर. चलते हुए साधक 
के-मारा में नित नई कठिनाइयाँ भाती रहती हैं। कसो अपनो. 
मूल से; कभी qud. कील से; दही?“ चदलीऐ०घटित हो 





CRY 


ज्ञाती हैं, जिनका' नियत सिद्धान्त से मेल नहीं खाठा। इच्छा 
रहती है कि अपना हर एक आचरण ठोक रहे. हरएक क्रियाः 
(सद्धान्तानुकूत्न हो, परन्तु अक्सर भूले होती ही रहती हैं. 
साधक कुछ दिन तक सोचता है कि दस बोस दिन 8 या. 
महोने में यह भूलें दूर दोजाँयगी और मेरी सम्पूण क्रियाऐ' 
सद्धान्तानुकून हाने लगेंगो, पर जब काफी समय थीत जाता 
है और तष भी भूल समाप्त नहों होती तो चिन्ता, निराशा 
आर पराजय की भावनाएं सन में घूमने लगती है । खोधक 
सोचता है, इतने दिन से प्रयत्न कर रहा हूं, पर स्वभाब पर 
विजय नहीं मिज्ञदी, नित्य गलतियाँ होती हैं, ऐसी दशा में 
यह साधना चल नहीं pul] कभी सोचता हे. हमारे घर 
चाले उजडड, गँवार, मूख आर mus हैं, यह लोग D 
परेशान एवं उत्तेजित करते हैं और मेरे जीवन को. साधन को 
नियत दिशा में नहीं चलने देते । जब सफलता हो नहीं 
Rad, कुछ प्रगति ही नहीं होती तो साधन व्यय हे, इस 


प्रकार के निराशाजनक चिचारों से प्रेरित quc बह अपने 
sa को छोड़ देता हे । 


उपरोक्त कठिनाई से Bx साधक को आगाह हो जाना 

चाहिए । मनुष्य स्वभाव में चुटियाँ और कमर्जोरियाँ रहना 
निश्चित हे जिस दिन मनुष्य पूणे रूपेण egi से परे हो . 
_जायगा उसी दिन वह परम पढ़ को प्राप्त कर लेगा, जीवन 
मुक्त हो जायगा । जब तक उत्त मंजिल तक नहीं पहु च जाते 

जब तक मनुष्य योनि में हे, देव योनि से पीछे हैँ, तब तक 

यही मानना एडंगा कि मनुष्य त्रुटि पूर्ण है । agi कई ऐसे 
` व्यक्तियों कासेला जिउ कोई IL SCIES 
भागे, कोई बहुत पोछे है ऐसे क्षेत्र सें नित नई. geal का) 


( ३७ ) 
कठिनाइयों का सामने आना स्वाभाविक है। इनमें से.कुछ 

. अपनी गलती के कारण उत्पन्न हुई होंगी, ma दूसरों की गलती 
से । यह क्रम घोरे धीरे कम तो होता जाता है पर यह कठिन 
हे कि अपना परिवार पूर्ण रूपेण देव परिवार होजाय, इसके 
लिए बहुत समय की सम्भावतः कई जन्मो की आवश्यकता 
है। इसं कठिनाई से डरने घत्रराने या विचलित द्वोने- को कुछ 
भी आवश्यकता नहीं है! साधन का अर्थ gl— eap के 
'सुघार का अभ्यास” है । अभ्यास. को निरन्तर जारी रखना 
चाहिए | योगीजन नित्य प्राणायाम, IAEI, घारणा-ध्यान 
“आदि की साधना करते हैं, क्योंकि उनकी मनोभूमि अभी 

दोष पूर्ण है, जिस दिन उनके दोष सर्वथा समाप्त हो जायेगे, 
उसी दिन उसी क्षण वे ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त कर लेंगे, दोषों / | 
का सर्वथा अभाव, यह अन्तिम सीढ़ी का, सिद्ध अवस्या का | E | 
'लक्षण है | वहाँ तक पहुच जाने पर तो कुछ करना ही वाकी » 
'नहीं रह जाता । साधकों को यह आशा न करनी चाहिए कि 
' थोड़े हो समय में इच्छित भावनाऐ qui रूप से क्रिया में आ | 
जायँगी । विचार क्षण भर में बन जाता है, पर उसे सस्कार 
का रूप धारण करने में बहुत समय लगता हे । दथेली पर 
सरसों नहीं जमती । पत्थर पर निशान करने फे लिए ud 
की रगड़ बहुत समय तक जारी ug चाहिए । स्मरण रखिए- 
दोषों से सवथा मुक्ति-यह लक्ष हे, ध्येय हे, सिद्ध अवस्था है । 
साधन का आरंभिक लक्षण यह नहीं है । आम का पोरा उगते 
ही यदि मीठे आम ठोड़ने के लिए उसके पत्तों को टरोलगे तो 
सनोकामना पूण न होगी । | 


cdi m योग की अपनी साधना, SES कर ते RR आए 
इस बात लिए कमर कस कर तेयार हो जाइए, कि भूलों 





m^ bed som 


(36) , 


gat, कठिनाइयों शेर असफुलताओं का आपको मित्य. | 
"सामना करना पड़ेगा, नित्य उनसे लड़म। पड़ेगा, नित्य उनफा | 
संशोधन ओर परिसःजन करना होगा; और अन्त में एक च | 
एक दिन सारी कठिनाइयों को परास्त कर देने होगा। जैसे 
भूख, निन्द्रा, मल खाग आदि निलय कर्मों को रोज करते हें. 
नौ भी दूसरे दिन फिर उनकी जरूरत पड़ती है, इस रोज रोज 

के समेते से कोई निराश या agafa नहीं होता wu धेये 
_पुचक नित्य ही उनकी व्यवस्था की ज्ञाती हे । इसी भार 
अहस्थ योग की साधना में अपनी या दूसरों की कमजोरी से 
जो भूल दों उनसे डरना या निराश न होना चाहिए वरन्‌ 
afas चढत! एवं उत्माह से उनके परिसाजेन का धेये पूस 
प्रयत्न करते रहना चाहिए । | 


qu रूप से gar हुआ दै या नहीं ag देखने की 
अपेक्षा यह देखना चाहिए कि पहले की अपेक्षा सात्विकता 
में कुड, वृद्धि हुई है या नहीं ? यदि थोड़ी बहुत भी बढ़ोतरी 
: हुई दो तो यदद आशा, उत्साह, प्रसन्नता छोर सफलता की. 
| घात है। बू द बू द से घडा भर नाता है, कन कन जोड़ने से 
मन जमा हो जाता हे, राई राई इकट्ठा करने से पवत बन 
जाता है, यदि प्रति दिन थोड़ी थोड़ी ¥फलता भी dag दो 
हमारे शेष जीवन कें असंख्य दिनों भें बह सफलता बड़ी 
भारी मात्रा में जमा हो सकती दै । यह सम्पत्ति किसो प्रकार 
नष्ट होने याली नहीं है । यह जमा होन का क्रम अगले जन्म में 
भी जारी रहेगा चोर लक्ष तक एक न एक दिन पहुँच ही जाया 
जायगा, धारे घरे सफलता भिले तो अधिक sagà काम 
फरना चाहिए । निराश होर छोड़ dou फी कोई आवश्यकता 
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थाप ज्ञव आत्म निरीक्षण द्वारा अपनी भूलों को देखें, तब wi, 
देखकर निराश न हों बरन्‌ इस भावना को मनः क्षेत्र में स्थान 
दे--“बीर योद्धा की तरह में जीवन युद्ध में रत | हूँ। चौरासी 
लाख योनियों में भ्रमण करते समय के जो बुरे संस्कार gai 
साथ अनुपयुक्त संस्कार अभी हम लोगों में लगे हुए शेष र E | 
“गये हैं, वे बार बार मार्ग में fan उपस्थित करते हैँ, कभी में 
गलती कर बेठता हूँ; कभी दूसरे गलती कर देते हैं, आये दिनः 
. ऐसे faa सामने sud रते हूँ, परन्तु में उनसे जरा भी विल“ 
चित नहीं होता, मैं नित्य इन कठिनाइयों से क्द् गा। ठोकर 
' था चोट खाकर भी चुप न बेहू गा, गिर पड़ते पर फिर रहू गा. 
छोर धूलि फाइकर फिर युद्ध करूँगा । लड़ने वाला ही faat 
और घायल होता है, कुसंस्कार यदि मुझे गिरा देते हैं तो भी 
मुझे उके विरुद्ध युद्ध जारी रखना ही चाहिए। में सत्य 
` मार्न का पथिक हूँ, सच्चिदानन्द आत्मा हूँ, अपने और दूसरों - 
के कुसंस्कारो से निरन्तर युद्ध जारी रखना ओर उन्हें परास्त 
कर देने तक दम स लेना ही मेरा agoa है । मैं अवते संकल्पा. 
gua, साधन और उद्देश्य के प्रति सच्चा हूं। अपनी सचाई की: 
रक्षा करूँगा और इन कठिनाइयों पर बिजय प्राप्त करके रहूंगा । 
` भूलों को नित्य परखने, पकड़ने और उन्हें टाने का कपय में 
` सदा एक रस उत्साह के साथ जारी रखू गा ।” 


उपरोक्त मन्त्र को असफलता के निरीक्षण के साथ मनन 
` करना चाहिए (gud निराशा नहीं आने पाती । अद्दस्थ योग ; 
के भूल भून सिद्धान्दो का बीज मन्त्र, ददता. का, संकल्पर्‍ंओर ' 
gat से wd युद्ध जारी, रखने की प्रतिज्ञा यह तीनों हो महा- 
मन्त्र साधकों की मनाभूमि में खुए गू जने चाहिए d अधिकः से 
ST EN विचार धाराओं a SAU प्रोत रहना चाहिये न | ai 


^ 
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मनोभाव इस ERR खला से भरे रहें तो तदनुसार जीवन 
क्रम घनने में भी कुछ अधिक कठिनाई न gl 


परिवार की चर्तावधि पूजा 


स्वार्थ घुद्धि से व्यवहृत होने वाले म्रहस्थ को माया 
घग्धन कहा गया हे, में घर का स्व'मी हूं, घर के प्रत्येक सदस्य 
को मेरी आज्ञाओं का पालन करना चाहिए, प्रत्येक को मेरी 
इऱच्छानुसार चलना चाहिए, प्रत्येक को मेरी मर्जी और सुविधा 
फा आचरण करना चाहिए, म जिस तरह रखना चाहू उस. 
तरह रहना चाहिए, इस प्रकार की इच्छा ओर आकांक्षाओं को . 


, लेकर जो ग्रहस्थ में प्रवेश करता है, उसे निस्सन्देह Sud नरक, 


दुख, क्लेश, भार, बन्धन या माया के अतिरिक्त ओर कुछ 
दिखाई नहीं पड़ता । यह संभव नहीं कि संब लोग अपनी मन 


, सर्जी के बन जवें। गुण कर्म ओर स्वभाव की भिन्नता हर 


मनुष्य में पाई जाती है. अनेक जन्मों के संचित संस्कारों के 


- समूद द्वारा स्वभाव घनता है, प्रयत्न करने पर उसमें सुधार ता 


होजाता हे, पर यह संभव नहीं कि-कोई प्राणी अपनी मौलिकता . 
को बिलकुल खो दे । हर व्यक्ति की. रुचि-इच्छा, वृत्ति, भावना 

वं प्रवृत्ति भिन्न होती हे, मिट्टी के पुतले की तरह चुपचाप 
हर एक छशा को मन; चचन ओर कमे से कोई शिरोधार्य 
करले यह संभव नहीं । इस प्रकार कुछ न कुछ मत भेंद रहेगा 


। ही, अपने अपने स्वार्था का संघर्षे मिट नहीं सकता, इस प्रकार 


S WISI मःनने में जहां उप्तके निजी स्वभाव. और स्वार्थ 
में संघष होता होगा, वह व्यक्ति आज्ञा पालन में थाना कानी 
SUID! इसके अतिरिक्त यह घात भी हे कि अपनी मर्जी यदि . 


| „ परिवार fenior am gt बहुच-यागे बदन bant रे 


( ४१) . 


उसे मानने में तत्पर न होंगे। ऐसी दशा में जो असन्तोष, मन; : 
मुटाव, क्रोध, meg एवं संघर्ष होगा वह थशान्ति का कारण: 
बनेगा । घर में दुख ही दुख दिखाई देगा। . न | 
ऐसी दुखदायी स्थिति उत्पन्न न. होने पाये इसके लिए . 
समभौते की नीति से काम, लेना पड़ता है। अपनी मर्जी पर 
अड़ने, या उसे दूसरों पर वलात्‌ थोपने की अपेक्षा अपने 
आपको नरम बनाना पड़ता दै । जिस सीमा तक कोई दुष्परि: 
णाम उपस्थित न होता हो उम सीमा तक. समझौता कर लेना. 
चाहिए rag ठीक है कि घर फे लोगों का ठीक मार्ग पर रखना, 
अपना कर्तव्य है । पर यह भी ठीक है कि. पूणे रूपस किसी gl. 
“तत्काल इच्छानुवर्ती बना लेना भी सुगम नदीं। थोडा 35m. 
से ही काम चलता है। सममोते की नीति से गुजर होती है | : 
awa के लिए जानवरों को सधाने वाले, मास्टर SN 
.. क्रि उजडड जंगली जानए्रों को रास्ते पर काने में, कव i; 
खेल सिखाने, में कितनी देर ब कितना नरम गरम E T ; 
पडता दै । बिलकुल कडाइ और बिलकुल ढोल यह दोनों हो. 
बातें उपयोगी नहीं, बीच कें। रास्ते से चलना, e A ; 
s सहन शीलता के आधार प्र कास करना ही हितकर g : 
' इसी आधार पर घर की सुख शान्ति कायम रद्द सकती है।. 
` शान्ति सन्तोष और व्यवस्था कायम रखने का तरीका 
यह है कि आत्म त्यागको नीति को प्रधानता दी जाय DG 
' अपना उदाहरण ऐसा रखे) जिसे देख कर घर के अन्य लोगों | 
दी भी आतम-द्याग की प्रेरणा मिले । “मुझे कम-आपको उ्यादा” _ 
| wg भाव जितनी ही प्रधानता प्राप्त करेंगे उतनी ही शान्ति और 
| सुव्यवस्था कायम रहेगी । ग्रदस्थ योगीको अपनेको एक निरवाथे, 


| निष्पक्ष एवं सदभावी सेवक के रूप में घर वालों के सामने . 


— क 
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उपस्थित करना चाहिए । घर के लोगों से मुझे क्या लाभ fanat 


है? यह ज्ञोग मेरे आत्म याग की केंद्र करते B या नदीं? इन 


_ प्रश्नों को मन में कभी प्रवेश न करने देता चाहिए वरन्‌ सदा 
यह सोचना चाहिए ।३-एक इमानदारी मालो की तरह में 
अपत्ती बाटिका को सुरभित war में शक्ति भर प्रयत्न करता हूं 
या नहीं ९ अपनी योग्यता और सामथ्ये में से कुछ gua तो 
नहीं हूँ ? मेरी निस्वाथेता ओर निष्पक्षता. में किसी प्रकार कमी 
तो नहीं था रही है? कर्तव्य पालन में किसी प्रकार का आल- 
स्य या प्रमाद तो नहीं हो रडा है ? यदि इन प्रश्नों का सन्तोष 
जनक उत्तर. मिलता हो तो यह बड़ी हो आनन्द दायक और 
शान्ति प्रद बात समझी जानी चाहिए । प्रशंसा होती है या 
नहीं ? कोई अहसान मानता है या नहीं ? सफलता मिलती है 
या नहीं ? इन प्रश्नों का लेखा लेना मानो अपनी साधना को 
चौपट करना है । इन प्रश्नों का सन्तोष-जनक या असन्तोष 


जनक उत्तर देना दुसरो के हाथ को बात है । साधक को अपनी 


प्रसन्नता दूसरों के हाथ नहीं वेचनी चाहिये? दूमरों के कुछ 
देने स प्रसन्नता मिले, यह एक कंगाली की स्थिति है । हमें 


आनन्द का स्रोत अपनी आत्मा में gga चाहिए । यदि ठोक 


प्रकार कतव्य का पालन किया गया हो तो इससे अधिक आनंद 
दायक दुनियाँ की और कोई बात नहीं हो सकती । 


संसार की सुख शान्ति में वृद्धि करना यही तो परमार्थ 


का लक्षण दै । प्याऊ, घमशाला, FAN तालाब, बावड़ी, बगोचा . 


सडक, पाठशाला, औषधाजय आदि काः निर्माण करने वाले 
धर्मात्मा लोग इन कार्यों द्वारा दुसरे ल!गो के कष्ट निवारण भौर 


सुख में वृद्धि करना चाहते EI अनेक प्रकार की संस्थाओं के . 
स्थापन GR. फरव्तनव्का/मी ep cap er महास्ताए०्स्यागी, | 


(93). | 
बैरागी, दपखी, देशभक्त, लोक सेव%, परोपकारी agani की 
साधना भी इमो उद्देश्य के लिए होती दै। masni ने विश्व 
'की सुख urea बढ़ाने बाले कार्यों का करना ही न तथा 

_ इश्वर प्रणिघःम बदाया है और कद्दा दे कि ऐसे कार्या स दी 
सनुष्य को लाक परलोक में पुण्य फल RIH होता 8! a 
का यह कार्य अनेक रीतियों से किया जाता दै । उन 2 aet : 
एक बहुत ही महत्वपूर्ण रीति ug भी दे_ कि ue - र 
तत्व की वृद्धि कीजञाय | सच पूछा जाय चो यह्वी री s सव i 
है । किसी को अन्न जल वसत आदि दान देने की थपेक्षा उस * 
विचार और कार्यो को उत्तम बना दूना अनेक गुना पुण्य 
'कारण- यद्द है कि ओो व्यक्तिस दूशुणी, सदाच री थोर सद्‌ वी 
बनज्ञाता है वह सुगंधित पुष्प की भांति, जीवन E Mi 
समीपवर्ती लोगों को शान्ति प्रदान किया wil n 

एक प्रः तवित और चलता फिरता. सदावत छ 
pr द्मिक भोजन देकर अनेक 
जो प्रतिदिन प्रचुर परिमाण में आत्मिक भ i 
ब्यक्तिओं को सच्चा प्राण दान देता है । दस हज़ार सदावत ji 
जलाशय स्थापित करने की अपेक्षा एक पुण्यात्मा as तेद 
v कर देना अधिक सुंफल प्रदान करने वाला है। 


अपने परिवार में यदि अच्छी भावना ओर विधार-घारा . 
शोत प्रोत करदी जाय तो कुडुम्विर्या के स्वभाव आर चरित्र : 
सात्चिकता की वृद्धि दागी और फिर उसके द्वारा अनेक लाग 

प गन पेड के बीज अनेकों नये पोडे 
को -पथ-मदशीन मिलेगा | एक पंडू क बाज RR 
उत्पन्न करते E और फिर उन नय पौदों को बीज ओर नये नर 

. We उपज्ञाते हैं, एक से दस, दुस स सौ, सौ से हजार, इस 
| 'खला फे तेर आगे निरन्तर बढ़ती ही 
प्रर यह उ खला फॅलती है और आ 


रहती दे । इस प्रकार यदि सत स्वभाव क चार मनुष्य बत्ता द्यि 
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गये तो उनका प्रभाव-प्रत्यक्ष का परोक्ष रूप से हजारों 'लाखों 
मनुष्यों पर पड़ता है । इरिश्चन्द्र, शिव, दघीचि, शिवाजी, 
` राणाप्रताप, आदि की तरह कोई कोई तो ऐसे निकल आते हैं, 
जिनका शारीर मर जाने पर भी 'यश शरीर! जीवित रहता है 
"आर लाखों करोड़ों वर्षा तक वह यश शरीर संसार में ud 
“भावना का संचार करता रहता है| मनुष्यों को सात्विक, उच्च, 


. महान्‌ बनाना इतना महान्‌ पुण्य काय है जिसकी ईट, पत्थर 


से बनने वाले छोटे छोटे कार्यो' से कोई तुलना नहीं की जा 
सकती । ma में लिखा है कि शिष्य के पाप पुण्यों के qud 
भाग का हिस्सेदार उसका गुरु होता है । जिस अध्यापक की 
कक्षा के लड़के अधिक Wald हैं उसका दजा घट जाता है 
«आर जिसका परीक्षा फज्ञ अच्छा रंहता है उसको qut मिलती 
है । कारण यह है बच्चों के फेल पास होने के साथ अध्यापक का 
परिश्रम जुड़ा हुआ है, इसलिए लड़को' के फेल पास होने में 
'निन्दा प्रशंसा का भागी अध्यापक को .भी - बनना पड़ता है । 
इसी प्रकार स्त्रजनो के सदूगुणी या दुरु णी होने का पुण्य 


पाप गृह संचालक को भी लगता हे । यदि स्वजनो' को अपने | 


परिश्रम, सद्भाव ओर आत्म त्याग द्वारा अच्छा सच्चा और 
उन्नत बनाया जासका तो यह कार्य एक अत्यन्त उच्च कोटि के 
पुण्य काय से किसी प्रकार कम न होगा । यदि सब लोग अपने 


अपने परिवारो' को सुधारे तो सारी दुनियां का थोड़े ही समय . 
सुधार होना संमव हे । यदि अपने अनने क्षेत्र की जिम्मेदारी: 


सब लोग पूरी करलं तो इस पृथ्वी का. स्वग उतरा हुआ ही 
«afi i i | 


T Esi म दृष्टि से यह निरीक्षण करते रहना चाहिए कि 2 
के हर एक खो; dad, बालक, WIRT को शारीरिक आर 


(३५). 


_ मानसिक उन्नति का समुचित अवसर मिल रहा. है या नहीं! 
जीवन विकास और भविष्य निर्माण के स्वाभाविक अधिकार 7 
से कोई-वंचित तो नहीं रद्द रहा है ? fedi को अनात्र श्यक 
सुविधा और fedi पर अनुचित दवाब तो नहीं पढ़ रहा दे? 
इन तीनो' प्रश्‍नो' पर वारीकी से नजर डालते रहने से यह बात 
मालूम द्वोती रहती है कि किस व्यवस्था में सुधार की Ma- 
श्यकता है। कुछ ऐसी प्रथा चल पड़ी है कि लड़कियों di 
अपेक्षा लड्को' को, खियो की अपेत्षा पुरुषो' को और बिना 
कमाने वालो' को या कम कमाने वालेकी अपेक्षा अधिक कसाने 
बाते को अधिक सुविधा दी जाती है । खाने, पहनने, मनोरंजन 
तथा सम्मान पाने में आगे रहते हैं। वेचारी लड़कियां और 
खियाँ तो एक प्रकार के फाजतू प्राणी समझे जाते हैं उनकी 
सुविधा आवश्यकता और विकाश की और बहुत कम ध्यान 

. दिया जाता है. । यह अन्याय मिटना और मिटाया जाना 
चाहिए | faat जड्कियो नं कमाने बालो' ओर रोगी, वृद्ध या 
असमर्थों को मी उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप समुचित 
सुविधायें मिलनी चाहिए | - 

` यह चिन्ता करना गलत है कि कम ` आमदनी होने के 
कारण घर के सब लोगो की आवश्यकता किस प्रकार पूरी को 
जा सकेगी ( छोटी झामदनी होने पर जीवन Gral का व्यव- 
स्था क्रम मिदव्ययी और सादगी पूणे बनां लेना चाहिए । मोटा 
कपड़ा, मोटा अनाज, साधारण रहन GREY रखने. और टीम, 
iq फैशन, तड़क भड़क, दिखावट की अनावश्यक चीज़ों का 
स्वेच्छा और प्रसन्नता पूवक याग कर देते से थोड़ी आमदनी में 
अच्छी तरह काम चल सकता हे । अमीर, फिजूज खचे, फेशन 
qui; चेस छवी लोगो की सकल Aa पेसा 
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wd करने में ga भी बुद्धिमानी नहीं दै। सादगी में सात्वि- 
कता है । समय को फिजूल कार्या में से बचाकर शारीर वस्न 
ओर मकान को साफ, स्वच्छ, निल एवं उउ्त्रल रखा जा 
सकता है । यदि समानता आर पक्षपात . चलता रहे तो 
` झमीरी में भी कलह. वेमनस्य छोर gala रहेंगे यदि fast- 
क्षता, समानता और डात्म लाग रहे तो गरीयी में भी प्रेम 
एवं सन्तोष का जीवन sadia gu! दुनियां में बहुत से 
अमीर हैं, ठाठ बाट से रहते E, शान शोकत रखते हैं, मोज 
मज्ञा करते E, उनके ऐश आराम ओर रहुन सहन की नकल 
करने की जरूरत तदी उनकी तीदण gig. चतुरता, परिश्रम 
शीलता थोर जागरुकता की नकल करनी चाहिए, जिन गुणों : 
से उन्हें चेभव मिला हे उन गुणों की तरफ देखना चाहिए 
उनकी दूषित नो|त या फेशन परस्ती के दोषों को अपनाने की 
कोशिस नहीं करनी चाहिए । सादगी और गरीबी पारिवारिक 


आनन्द को कायम रखने में किसी प्रकार बाधक नहीं 
हो सकती । | | 


स्वारथ्य, शिक्षा, मनोरंजन, तथा भविष्य निर्माण का. 

हर एक को अवसर मिलना चाहिए | यह देखते रहना चाहिए 
कि किसी के ऊपर ऐसा शारीरिक या मानसिक gata तो नहीं 
पड़ रहा है, जिसके कारण उसका रबारथ्य नष्ट होता हो। 
आहार विहार फे असंयम के कारण कोई अपने को अरवस्थता 
“ के मागे पर तो नहीं बढ़ाये लिये जा र्दा है यह ध्यान रछने की | 
बात है। यदि बहुमूल्य, बढ़िया, पौष्टिक भोजन प्राप्त न होता 
हो, मोटा फोटा खाकर गुजारा करना पड़ता हो तो इसमें कोई 
चिन्ता की वात नहीं है, इससे स्वास्थ्य नष्ट नहीं हो सकता, 
ete विहार"की "5 पवरध ही वह दीष Q Pf IP कारण 
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eme नष्ट होता है । कीमती से कीमती भोजन इस दोष से 
होने बोले नुकसान को पूरा नहीं कर सकता । भोजन, शयन, 
व्यायाम, मल त्याग, स्नान, सफाई) agad, नियत-प.रश्रम 
आदि का ध्यान रखाजाय तो अस्वस्थता से बचा रहा जासकता 
हे । यदि कभी बीमारी का अवसर erg ओर रोग साधारण 
हो तो बढे बडे greed की लम्वी फीसे चुकाने और विलायती 

दवाओं के लिए घर खाली कर देने की आवशयकता नहीं 
किसी अनुभवी और सहृदय व्यक्ति की सलाह . मामूली 
दवादारू के द्वारा रोग निवारण की कोशिश करनी चाहिए ! 
— सेज और जहरीली. दवाओं की भरमार से उस समय तो लाभ 
' हो जावा है पर पीछे अनेक. उपद्रव उठ खड़े होते हें । इसलिए 
हा फलाहार एवं सामूली चिकित्सा से रोग को दूर करना 
व्वाहिए। 


शरीर की भूख gui के लिए: 98 भोजन आवश्यक ^ 
है उसी प्रकार मानसिक भूल को gsm फे लिए (शब 
आवश्यक है | घर के हर व्यक्ति फो शिक्षित बनाना 'चाहिए। 
जो स्कूल जा सकते हों वे स्कूल में शिक्षा प्रस qi, जिन 
लिए ag संभव न हो वे घर पर पढ़ें । बच्चे जवान या वू 
कोई भी क्यों न हो सभी को पढ़ने की रुचि उत्पन्न करानी 
चोहिए और उसके लिए साधन तथा व्यवस्था का प्रबन्ध करना 
चा[हिए। एक दो घंदे का समय नियमित्त रूप से गृह पाठशाला 
चलती रहे । अक्षर ज्ञान होजाने के उपरान्त ऐसी चुनो हुई 
पुस्तकें उन्हें पेनी चाहिए जिससे शारीरिक, मानसिक, 
सामाजिक; धार्मिक आदि विषयों का आवश्यक ज्ञान क्रमशः 
बढ्ता रहे pabi विज्ञान की आवश्यक समस्याओं को वे ' 
सम्भ छोर उन पर बारीको के सीथ फदर करना IA 





v 
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प्रामाणिक व्यक्तियों की उस विषय -पर सम्मतियाँ पढ़ें। | 


रामायण आदि धार्मिक पुस्तकें पढ़ना ठीक है, परन्तु रेचल . 
मात्र इतिद्दास पुराणों तक ही सीमित न रहना चाहिए । जीवन 


संग्राम की ag समंस्याओं का समझना ओर सुक्षकाना भी 
आवश्यक हे । यह भी धर्म का डी एक अग दै । अक्षर ज्ञान- 
शब्द, कोष, व्याकरण आदि द्वारा भाषा का ज्ञान बढ़ना 
चाहिए साथ साथ आवश्यक विषयों पर सत्संग, विवाद, 
प्रश्नोत्तर, शंका समाधान, प्रवचन आदि उपायों से जानकारी, 
बुद्धिमत्ता, विचार शक्ति की विद्या को भी वृद्धि होनी - चाहिए! 


` शिक्षा एवं विद्या की वृद्धि का अवसर हर एक को आवश्यक , 


रूप से उसी प्रकार मिलना चाहिए जैसे कि भोजन की व्यः | 
वस्था जरूरी होती है। . 


स्वास्थ ओर शिक्षा फे बाद मनोरंजक का प्रश्न आता 
है। यह भी एक आवश्यक प्रश्न है । यदि मनुष्य को झानंदित, 


' होने, उल्लसित होने, हंसने, प्रसन्न होने, खेज्ञने, मनो विनोद 


करने का अवसर न मिल्ने तो उसकी मनोभूमि बढी ककरा, 
चिडचिड, असहिष्णु और निराशामय बन जौयगी। जो | 
सद्‌! कोल्हू के वेल की तरह काम में जुते रहते हैं; केरी की `. 
की तरह एक नियत क्षेत्र में काम करते रहते हैँ, भोजन, मजूरी 


ओर निद्रा यही तीन कायथक्रम जिनके रहते हैँ उनकी मानसिक 
-Jaar की सरसता धीरे धीरे सूखती जाती हे झर. वे भीतर 


तथा बाहर से अनुदार, विरोधो, दोषारोपण करने चाले, अवि- 
श्वासी, डरपोक थोर कायर बन जाते दें । ऐसे लोगों को दुनियां 
के प्रति सदा अविश्वास ओर असन्तोष रहता है ।-इन प्रवृत्ति dl 
के कारण शारीरिक ओर मानसिक खास्थ्य नष्ट होने लगता है; 


Spe spans d बुडा पफ घेर से NEE by eGangotri | 
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पौदे को विकसित होने के लिए अच्छी जमीन छोर 

पानी की जरूरत है, पर साथ ही दवा भी चाहिए इसी प्रकार 
जीवन, विकाश फे लिए भोजन! शिक्षा तथा .मनोरंजन से 
बंचित रहते E ओर अपने घर बालों को वंचित रखते हूँ वे 
एक बड़ा अन्याय करते हैं ! नीति कारों का वचन e कि 'जो 
संगीत, साहित्य तथा कला से विद्दीन है वह बिना सींग पू छ 
का पशु है। इस कथन का aað मनोरंजन स्हित, Ue 
नीरस जीवन को सत्सना करना दै । निश्चय दी मनोरंजन एक. 
आवश्यक भोजन ३. जिसके बिना जीवन कुछ मुरफाने लगता 
है । कुरुचि पूर्ण दूषित, अश्लील, मनोरंजन से बचना ठीक है! 
सादा और खात्बिक मनोरंजनों को तलाश करना चाहिए ओर 
उसके आधार पर मनोविनोद करना चाहिए, संगीत, गायन, 
वाद्य, श्रमण, URATA, सहभोज, उत्सव, मेला, प्रतियोगिता, 
चित्र कला, व्याख्यान, देशाटन; प्रदशोनी, सजावट, ST 
और ऐविहासिक बस्तुओं का निरीक्षण, खेल, यात्रा; आ 
अनेक मार्गा से यथा अन सर मनोरंजन फे छोटे मोठे साधन 
प्राप्त किये जा खकते हँ । घर के पुरुषों को तो ऐसे अवसर . 
Gud रहते हैं पर लिया दौर चालकों को इससे dd रहना 
पड़ता है | ag उचिद नहीं) उन्हें मी यथा शक्य ऐसे अबसर | 
देने चाहिये। छोटे बालकों के लिए लिलोने जुटाते रहना 
चाहिए । सनो बिनोद फे कार्य सें यदि थोड़ा पेसा खर्चे होता 
हो वो उससे. कजू दी न करनी चाहिए, क्योकि इस सारो सें: 
उचित खच होता है बह S खर्दी नहीं बरन्‌ जीवन की 
एक वासनिक आवश्यकता को पूर्ति x प >> 

079 Sua ura भविष्य (नी ए कीः दै +, H जरूरत 
कसी प्रकार पुरी होजाय केवल मंत्र इतने से ही संतुष्ट न 


( Xe ) 
होलाना चाहिए बरन्‌ ug देखना चाहिए कि हर व्यक्ति का”' 
भविष्य उन्नत, सुखमय, समृद्ध प्रकाशवान एवं उज्वल केसे हो 
सकता है । प्राणी के जन्म धारण करने के उद्देश्य किसी प्रकार 
दिन काटते रहना नहीं वरन्‌ यह है कि वह अपनी स्थिति को 
ऊंचा उठावे, आगे बढ़े भोर अधिक साधन सम्पन्न होता हुआ 
निरंतर विकसित है | ऊंचा-अंचा और अधिक ऊँचा जी वन 
-- बने, इसके 'लिए ega सोचते शर sug करते रहने की 
आवश्यकता है । भीतरी. ओर बाहरी जीवन के दोनों पहलू, 
निरन्तर विकसित होते. रहे ऐसा कार्यक्रम सदा जारी रहना 
चाहिए) भविष्य में सन्नति कर सकने के लिये जिन साधनों को 
आवश्यकता R sa साधनों को जुटाने के लिए uq ध्यान 
रखना आवश्यक कर्तव्य है । अपनी शारीरिक. मानसिक, 
आर्थिक और सामाजिक कठिनाई को हल कने योग्य शिक्षा 
योग्यता और अनुभव संपादन किये बिना जीवन सुखमय नहीं 
बन सकता । इसलिए पढ़ने लिखने की, कमाने को, स्वस्य 
रहने की, बीमारी से बचे रहने की, बोलने चालने को, लेने 
देने.की योग्यताऐ' एकत्रित करने के अवसर हर एक को मिलने 
चाहिए। अपने पैरों पर खड़े होकर अपनी योग्यता से अपना 
निर्बाह कर लेने की क्षमता संपादन करने का आरम्भ से ही 
ध्यान रखना चाहिये । क्योकि दुभाग्यवश ऐसे अवसर भी 
जीवन में था सकते हैं जब नियत सम्पत्ति से या खजनो से 
हाथ घोना. पड़े ऐसे समय में बही मनुष्य विजयी होता है; 
जिसने विपत्ति से लड़ने योग्य qu से अपने को पहले से 
दी सुसञ्जित कर रखा हो। 


: 'इन”चारोआातों की धर के ६२ Quer के अवर लागू | 
करके देखना चाहिये कि इन आवश्यकताओं में सेकोनधी 


J ai tS TANSI,” 
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बात किसे प्रप्त नहीं हो रही हे? जो बात जिसे प्राप्त नहीं gt 
रही हो उसे प्राप्त कराने का यथा शक्ति अवश्य ही व्योग करना 
चाहिए | यदि घर के दस आदमियों का जीवन किसी हृद तक 
सुखी और समृद्ध बनाया जा सका दो सममिये कि विश्व 
कल्याण में, परमार्थं में, qu विस्तार में बृद्धि हुई भर अपने 
को पुण्य फल मिला | यदि प्रयास Bes eT स सफल न भी 
हो दो भी लाभ ही दै क्योंकि edi रूदूभावनाऐे सदा अपने 
सखिच्क में काम करती रहेंगी शौर वे शुभ gm के रूप 
S अन्तः क्षेत्र में अपनी जड़ जमा लेंगी ug शुभ संस्कार 

चुपचाप afaa होते रहते हैं ओर अपने लोग परलोक को 

दो नाना विधि से आनन्दित एवं सुख समृद्धि युक्त बनाते 

रहते है । | - न्‍ 


emm mom 


परिवारिक-स्वराज्य 


(छ न।बश्यक संकोच? परिवारिक कलह कौ वृद्धि में 
सबसे प्रधान कारण दै । बाहर के agaat से तो दम घुल- 
घुल कर बातें करते हैं, परन्तु घर वालों से सदा उदासीन रते 
है, बहुत ही संक्षिप्त वातालाप करते हैं। बहुत कम परिबार 
— ऐसे देखे जाते E, जिसमें घर के सब लोग एक दूसरे से अपने 
मन की बातें कह em शिष्टाचार, बढ्पन, लिहाज, लाज 
पर्दी आदि wr वास्तविक रूप कष्ट होकर उसका ऐसा विकृत 
हरूप चनगाया दे कि घर के सव लोग अपनी अपनी सनोभा- 
बनाऐ', आवश्यकताऐ और छ नुभूदियाँ एक qux के «HW 
रखते gd माके ere xcd परिणाम सुहोता है 
कि एक दूसरे को ठीक तरह समर नहीं पाते । किसी घात पर 

11: 
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मत भेद हो तो उस मत भेद को WW, अपमान या विरोध 
मान लिया जाता है । ऐसा न होना चाहिये। किसी बात का 
— निर्णेयकरनाद्दोतोघरके सभी सलाह दे सकने के योग्य et 
` पुरुषों की सलाह लेनी चाहिये । अपने सुझाष प्रकट छरने का 
हर एक को अवसर दिया जाय | जो काम करना हो, उसे इस . 
प्रकार अच्छी भूमिका के साथ) तक और उदाहरणों के साथ 
रखना चाहिये कि उस qc वालों की agaf मिल जावे । 
हर व्यक्ति ag अनुभव करे कि मेरे आदेश से ही यह काये 
हुआ दै। जिस प्रकार राज्य संचालन में भजा की सहमति ¬ 
आवश्यक दै उसी प्रकार ग्रह ध्यवस्था में परि-जनों की सहमति - 
` रहने से शान्ति और सुव्यवस्था रती हे । राजनीतिक स्वराज्य | 
से देश में अमनोअमान का कायम रहता दे। परिवारिक 
स्वराज्य से परिवार में सुव्यवस्था रहती दै। परिवार की प्रजा 
'ag न समके कि किसी की इच्छा जबरदस्ती हमारे ऊपर थोपी 
जा रही है वरन उसे wg भान ENT चाहिये कि सबके लाभ 
और संघके हित के लिए, विचार विनिमय और विवेक के : 
साथ नीति निर्धारित की गई दे ओर औचित्य एवं इमानदारी . 
को व्यवस्था संचालन में प्रधान स्थान दिया जा रहा है।इस 
सरल, स्वाभाषिक और बिना किसी कठिनाई की नीति का 
जिस परिवार में पालन किया जाता है वहां सब प्रकार सुख 
शान्ति बनी रहती हे | a IER 
.. सास «geil में, ननद भौजाइर्यो में, देवरानी fasat 
` में, अक्सर छोटी छोटी बार्ता पर लड़ाई हुआ करंती दै iW 
जाति को मानसिक विकाश.के अवसर प्रायः कस ही उपलब्ध 
होते है इसलिये उनकी teniente ilte T ददै । 
छोटे दायरे में ही उनकी विचार घारा घूमती E [नरलन्दे 
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' पुरुषों की अपेक्षा झात्ग त्याग घोर स्नेह को मात्र | faul मेँ 
बहुत अधिक होती है पर ag अपने बच्चे या पति में अत्यधिक 


लग जाने के कारण दूसरों के लिए कम बचती है | सममा- 
बुझाकर, एक दूसरे के लिये उदारता प्रकट करने का अवसर 
देकर, उन्हें यह थ्नुभव करना चाहिए कि परिवार के सब 
सदस्य बिलकुल निकटरथ, बिलकुल सगै हैं । विरानेपन या 
परायेपन की दृष्टि से सोचने की galaa को हटाकर आत्मी- 
यता की दृष्टि से सोचने योग्य उनकी मनोभूमि को तेयार करना 
चाहिये | बडे बूढ़े यह आशा न करें कि हमारे साथ शिष्टाचार 
की अति बरती जानो चाहिए, उन्हें छोटो के प्रति क्षमाण्डदारता, 
प्रेम और सहानुभूति का व्यवहार करना चाहिए, दास, नौकर 
या गुलाम जैसा नहीं । इसी प्रकार छोटों को «gt के प्रति 
आदर भाव रखना चाहिए. घर के अन्य कामों की अपेक्षा 
पहले उनको आवश्यकठा elc इच्छाओं को पूरा करना 
चाहिए। घर का काम धंधा आम तौर d ser हुआ रहना 
चाहिये । बीमारी, कमजोरी; गर्भावस्‍था या अन्य किसी कठिः 
नाई की दशा भें quii को उसका काम आपस में चांटकर 
उसे हलका कर देना चाहिए । नित पहिनने के जेयरों को 


. . छोड़कर अन्य जेवर सम्मिलित रखे जा सकते E जिनका आव- 


श्यकतानुसार सब कोई उपयोग करले | छापको afa पेठे की 
व्यबस्था हो तो सबके लिए अलग अलग जेबर भी बन सकते 
हैं पर वे सब के पास करोब करीब बराबर होने चाहिए । ai 
शादी होकर आने बाली वहु के (लये अपेक्षा कृत कुछ अधिक | 
चीजें होना स्वामाचिक हे । विशेष आवस्था को छोड़ कर 
खारगर उच का susc RSS करीब, एकसा हो होना 
«gu | इस प्रकार श्या में एकता रह सकती * \ 
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यदि कोई गलती कर रहा हो तो एकान्त में उसे प्रेम 
. पूवक उसकी ऊंच नीच mh लाभ हानि समकानी चाहिए । 
सबके सामने कड़ा विरोध करना, अपमान करना, गाली बकना॥ 
मारना पीटना बहुत ही अन्तुचित दै । इससे. सुधार कम थोर 
विगाड़ अधिक होता है । gw. gala छौर घृणा की बृद्धि 
होती हे, यह सब होना एक अच्छे परिचार छे लवण लल्जाजनक 
है । सममाने से आदप्ती मान जाता है और अपमानित करने से 
WE क्रघ होकर प्रतिशोध लेता एवं उपद्रव WS करता हे | 

' दूसरों की आंख बचाकर अपने लिए अधिक लेना बुरा 
हे। बाजार में चुपके से खादिष्ट पदाथे चटकर आना, चुपके 
चुपके निजी कोष बढ़ाना, अपने मनोरंजन, शोक या फेशन के 
लिए अधिक खच करना घर भर का ESL S 4, घृणा . असंतोष 
अर निन्दा के लिये आमन्त्रित करना है। बाहर व्यवसाय 
तेत भें काम करने फे लिए यदि बढ़िया कपड़ों की आवश्यकता 
है तो सब लोगों को यह अनुभव करना चाहिये कि ug शौक 
या फेशन के लिए नहीं आवश्यकता के लिए. किया गयां है । 
alas परिश्रम की क्षति पूर्ति के लिए यदि कुछ विशेष खुराक 
को जरूरत है तो दूसरों को यह महसूस होने देना चाहिए कि 
यह चटोने पन के लिए नहीं जीवन रक्षा े लिए किया गया 
है। आवनाऐ छिपती नहीं, चटोरपन या फेशन परस्ती बात 
बात सें टपकती दे, विशेष आवश्यकता की विशेष पूति केबल 
विशेष अबसर पर ही रहती हे शेष आचरण सब के साथ घुला 
भिला और समान रहता है । जिसे जो विशेष सुविधा प्राप्त 
करनी हो वह प्रकट रूप से होनो चाहिये । 


"x टता याग AGIR ERIT IR, SC 
स्वयं प्रसन्न रहता दूसरों को प्रसन्न रखना आवश्यक 


(५५) 


है । और इन सबसे अधिक आवश्यक यह हे कि परिवार का 
खर्च चलाने के लिए ईमानदारी से परिश्रम ques पैसा कमाया 
जाय अनुचित रूप से कमाया हुआ अन्न सब की मन बुद्धि 
को दूषित करता है ओर फिर वे इप नाना प्रकार से कलह 
दुमब और दुगु'णो के रूप में प्रकट होते हँ । ईमानदारी से 
से कमाये हुए धन्न से ऐसा सात्विक रक्त बनता दे कि उसके 
शारीरिक और मानसिक खस्थता एवं सात्विकता अपने थाप 
प्रचुर परिमाण में प्राप्त होती दै और उसके आधार पर बिना 
aiga परिश्रम के सद्भाव बढ़ते रहते E । 

aga योगी को चाहिये कि अपने परिवार को सेवा- 
` क्षेत्र बनावे । परिजनों को ईश्वर की प्रति मूर्तियां समझ कर 
उनकी सेवा में दत्त चित्त रद्दे, उन्हें भीतरी ओर बाहरी स्वच्छता 
से समन्वित करके सुशोभित बनांवे। इस प्रकार अपनी सेवा- 


` - वृत्ति और परमार्थं आवना को जो नित्य पोषण करता हे; 


उसकी अन्तः चेतना वैसे दी पवित्र हो जाती दै जैसी अन्य 
योग साधकों की । अहस्थ योगी को वही सद्गति उपलब्ध 
होती दै जिसे अन्य योगी प्राप्त करते हैं । 


ए I EES 


सद्व्यवहार को “आवश्यकता 

मह कलह की चिनगारी जिन घरों में सुलग जाती है, 

उनमें बढ़ा अप्रिय कड और दुखदायी दात!बरण चना रहता हे । 
इसका कारण अधिकांश में यह होता दै कि एक दूसरे के प्रति 
उचित शिष्ठता और सम्मान का खयाल नहीं रक्षा जाता। 
साक frontem mo vaio dil जितने 
शिष्ठता, सम्मान, सभ्यता, मधुरता के अभाव के कारण होते 


LIBRARY 
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B । यह कमी दूर की जानी चाहिये | परिवार-के हर सदस्य को 
उचित सम्मान प्राप्त करने का अधिकार दै. किसी के अधिकारों 
पर अनावश्य 5 कुठाराघात न दोना चाहिए। जो कोई अशि- 
ष्ठता, उच्छु खलता, उद्दण्डता, अहंकार, अपमान या कटुमाषण 
की नोति अपनाता हो उसे प्रेम पूवक समकाया बुझाया जाना. 
चाहिए । यदि आपसी eda भाव में कमी आगई हो तो उसळे 
कारणों को ढू'ढ्कर उचित समाधान करना चाहिए | 


जरा सी बात पर तुनक कर न्यारे साझ की तुच्छता 
नहीं फज्ञने देनी चाहिए । जहां तक संभव हो सम्मिलित 
` परिवार ही रहना चाहिए । सम्मिलित रहने में आस्मिकविकाश 
का जितनी सुविधा है. sud! अलग रहने. में नहीं है। परन्तु 
यदि एसा लगे कि आपसी सनोमालिन्य बढ़ रद्द! हे, गृह कलह 
शान्त हाने में सफलता नहीं मिलती, या san रहने में अधिक 
सुख शान्ति की संभावना है तो प्रेम पूवक अलग अलग हो जाना: 
"EU | अलग रहने की व्यवस्था के पञ्चात्‌ भी परिवारिक 
भेम में किसी प्रकार की कमी न आने पावे इस बात का विशेष 
रूप से ध्यान रखना चाहिए | अलग रहने से बियोग का थोडा. 
सा दद आत्मीयता में, प्र भाष में बढ़ोतरी करने बाला होता 
हे । अलग होते ही भोजन, रहन सहन का शि अलग होने 
मात्र से ही, परायेपन का सा व्यबहार आरम्भ हो जानौ तुच्छता 
ओर आत्मिक दृष्टि से एक बढ़ी दीनता का द्योतक है । 
स्मरण रखिए-ग्रहस्थ एक योग है । इसकी साधना योगी 
. को साधक की दृष्टि रखकर कोजाय तो वही. महान फल प्राप्त 
हो सकता हे जो अन्य प्रकार की महान आध्यात्मिक साधनाओं 


द्वारा शप्त होता | 
ction. Digitized by ९0२8४7१५४० __.......... 
सुद्रक--पं० गिरघरलाल शमो, दमी प्रिंटिंग प्रेस, मथुरा । 





मनुष्य को देवता बनाने वाली पुस्तक l- 
यह बाजारू किताबें नहीं हैं, इनकी एक एक पंक्ति के. 
पीछे गहरा अनुभव और अनुसंधान है । 


[ १1में क्या हूं १ =) 
। २ ] सूथ चिकित्सा विज्ञान =) 
[ ३ | प्राण चिकित्सा विज्ञान j Iz) 
| ४ ] परकाया प्रवेश Iz) 
[ ५ | स्वस्थ और सुन्दर बनने की अद्भुत विद्या >) 
[ ६ ] मानवीय विद्युत के चमत्कार Iz) 
[ ७ ) स्वरयोग से दिव्य ज्ञान iz) 
[s ] भोग में .योग | I=) 
[ ६ ] बुद्धि बढ़ाने के उपाय =) 
[ १० | धनवान बनने के गुप्त रहस्य =) 
[ ११ | पुत्र या पुत्री उत्पन्न करने की विधि Iz) 
' । १२] वशीकरण को सञ्चो सिद्धि . d) 
[ १३ ] मरने के बाद हमारा क्या होता दै. i=) 
[ १४ | जीव जन्तु की बोला सममना ' i=) 
[ १५ ] इश्वर कौन है ? कहां है ! केसा दे ? (>) 
| १६] क्या धर्म ? क्या अधमे ! . de) 
[ १७ ] गहना कमेशोगनि >) 
[ १८ | जीर. झी गूढ गुत्थियो पर तात्विक प्रकाश Iz) 
` [ १६] पंचाध्यायी धर्म नीति शिक्षा (>) 
5 [ २० ] शक्ति संचय के पथ पर =) 
" [ २१ | आत्म गौरव की साधना | (>) 
[ २२ ] प्रतिष्ठा का उच्च सोपान i=) 
[ २३ | मित्र भाव बढ़ाने को कला (de) 
[ २३] अन्तरिक उहा सूका विकारा by Co ceu >) 


[ २५ ].आगे बढ्ने को तैयारी : SE E I=) 


[ २६] आध्यात्म धर्म का अवलम्वन "ot*e) E 

[ २७ ] ब्रह्म विद्या का रहस्योद्घाटन à =) | 
[35] ज्ञान योग, कर्मयोग, भक्तियोग =) ES 

(६: | यम और नियम | | =) ४ 

[ 39 | आसन और प्राणायाम |=) 

[ ३१ ] प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि d) 

[ ३२ ] तुलसी के अमृतोपम गुण ` >) } | s 

[ ३३ | आकृति देखकर मनुप्य की पहिचान =) i 

[ ३४ | enis को अनुभव qui शिक्षा ।2-) 

| ३४ ] ईश्वर और स्वग प्राप्ति का सक्ष( मागे Iz) 

| २६ | हस्तरेखा विज्ञान =) — 

[४७ ] विवेक equa; . . | NEM 

[ ३८ | लंज़ीवनी विद्या. Ie) 

[ ३६ ] गायत्री की चमत्कारी लाधना' I) 

[ ४० ] महान्‌ जागरण | |) 

[ ४१ ] तुम महान्‌ हो LM i Iz) 

[ ४२ | गृहस्थ योग Iz) 

[ ४३ ] अमृत. प्रारस भौर कल्पवृक्ष की प्राप्ति >) 

[ ४४ ] घरेलू चिकित्सा =) . 

[ ४५ | बिना औषधि के कायाकल्प END ४ 

[ ४३ ] पंच तत्वों द्वारा संपूर्ण रोगों का निवारा =) 1 

[ 25 ] हमें exea क्यों दीखते हैं 1 | I) :- 





कमीशन देना क़तई बन्द हे | हां, आठ या इससे अधिक 
पुस्तक लेने पर डाक खचे हम अपना लगा दते हैं| 
पुस्तक मिलने का पता -. 


मैनेजर-'अखण्डःज्योति' कार्यालयं 





p, मथुरा । 
A कत रण काकड 





